जयवक्षभ॑ नाम वज्जालग्गं 


संस्कृतच्छायासंवत्नितम | 


र्‌ TTA | 


सव्वन्नुवयणपङ्कय-निवासिणिं पणमिकण gaefa | 
धत्मादतिवग्गजुय॑ सुयणाण सुहासियं NE ॥ १ ॥ 
अमयं पादयकव्व॑ पढिड सोडं च जे न-याणन्ति। 
कामस्झ तत्ततत्ति gufa ते कह न asta ie i 
विविहकइविरदृयाणं गाहाणं वरकुलाणि RQU i 
रइयं asp विहिणा NATRE नाम ॥ ३ ॥ 
waa wena जत्थ पढिञ्जन्ति पडरगाहाओ | 

त खल वञ्जालग्गं as त्ति य age भणिया ॥ ४ ॥ 
एय वब्जालग्ग सव्वं जो पढइ अवसरग्मि सया | 
पाइयकष्वकई सो Afe तह कित्तिमन्तो anus 


सोयारवञ्जा | 


qui कौरद कब्वं कव्वन्मि कए पडञ्जणा qud 
सन्ते पडञ्ञमाण सोयारा दुलहा होन्ति॥ ६ ॥ 

सक्कययषक्कय पि हू sel सोयारसङ्गमवसेण | 

अप्पुव्वरसविसेखं se जं त महच्छरियं॥ ० ॥ 

मुत्ताहलं व कत्तं सहावविमलं सुवससंघडियं | 

सोयारकप्पकुहरब्मि पयडिय पायडं होइ ॥ ८॥ 


गाहावज्जा | 


अद्धण्करभणियादं qu सविलासमुद्धदसियाईं। 
अडूच्छिपेच्छ्याई गाहाहि विणा न नब्जन्ति ye ॥ 


सस्कृत ITT | 


सर्वज्ञवट्नपङ्खजनिवासिनौं प्रणम्य श्रुतदिवों | 

धर्मा दिचिवगंयृतं सुजनानां सुभाषितं वच्यामि ॥ १॥ 
wd प्राहतकाव्यं पठितु aid च न जानन्ति। 
कामस्य तच्चवार्त्त कुवन्ति ते कथं न लब्जन्ति॥ ₹ | 
विविधकविविरचितानां गाथानां वरकुलानि ग्टहोत्वा | 
रचित वष्जालग्ग विधिना sw नाम ॥ २ ॥ 
एकार्थे प्रस्तावे यत्र Waren प्रचुरगाथाः | 

Tae वज्जालग्गं वज्जति च पद्धतिभेणिता ॥ ४ ॥ 

Xd AG सवं य: पठत्यवसरे सदा | 
प्राहतकाव्यकविः स भविष्यति तया कौतिमांख ॥ ५! 


श्रोतृपइतिः i 


दुःखं क्रियते काव्य काव्ये हते प्रयुञ्ञानो wd 
सति प्रयुञ्जाने श्रोतारो दुलभा भवन्ति॥ ६॥ 
संरकृतमसंस्कृतमपि ue श्रोट्सड्रमवशेन | 
अपूर्व र सविग्रेषं जनयति यत्तत्मह्ाञ्चयं ॥ ७ ॥ 
सुक्राफलमित काव्यं खभावविमल सुवणंसंघटितं | 
श्रोटकणंकुद्दरे प्रकटितं प्रकट भवति ॥ ८॥ 


गाथापड्डतिः | 


अर्धघाच्रभणिता नि qu सविलासमुग्धदसितानि i 
ग्र्धाच्चिप्रचितानि गाथाभिविना न ज्ञायन्ते ॥ ८ ॥ 


४ वच्जाछ्षमा | 


सालङ्काराहि सलकणाडि अन्नज्नरायरसियाहि। 

गाहादि पणदणीहि य खिज्जद चित्तं अइन्तोहिं॥९०॥ 
va faa नवरि ae feaa गाहाण महिलियाएं च | 
्णरसिएचि न wae दविणं व विह्ोणपुखच्ि ॥ ! १ ॥ 
सच्ळन्दिया सरूवा मालङ्कारा य सरसउन्ञावा | 
वरकामिणि ब्य गाहा गाहिज्जन्तो रस देइ ॥ १२ ॥ 
गाहाण रसा महिलाण विद्यमा कइयणाण उल्लावा | 

ay न इरन्ति हियय बालाण य मम्मणक्चावा ॥ १३ Il 
सब्दो mers जणो Feat aug सब्वगोट्टीसु | 
परमत्थो जो ताणं सो नाश्रो मइङइलेचि॥ B ॥ 
गाहा wax वराई faf aa} गवार लोएदि | 

कीरद्‌ लञ्चपलञ्चा जह गार aafe १५ ॥ 

गाहे भव्जिहिभसि तुमं अहवा agani पि पाविहिसि | 
गामारदन्तदिढकढिएपोडिया उच्छजट्टि व्व ॥ १ ६॥ 
गाहाणं गोयाणं तन्तोसद्दाण पोढमहिलाण | 

ताणं faa सो दण्डो जे ताण रसं न-याणन्ति ॥ १७॥ 
इन्दं श्रयाणमाणडि जा किया सा न होड रमणिष्जा | 
कि गाहा अह सेवा श्रहवा गाहा वि सेवा वि॥ १८॥ 


RATT | 


चिन्तामन्दर मन्धाणमन्धिए facia em । 
guafa कईहिययसायरे कव्वरयणाई ॥ १८ ॥ 


संस्कृतच्छाया , ५. 


सालड्वाराभिः सलक्षणाभिरन्यो न्यरागर मिताभिः | 

गाथाभिः प्रणयिनोभिस्च खिद्यते चित्तमनागच्छन्नोभिः ॥ १ ० ॥ 
एतदेव केवल «pz इदयं गाथानां महिलानां wi 

शर सिकेन लभ्यते ट्रविणमिव विहोनपुण्पे:॥ १ १ ॥ 

सच्छन्दिता सरूपा सालङ्कारा च सरसोल्लापा | 

वरकाभिनोव गाथा पद्ममानानुभ्यमाना च रसं ददाति ॥ १ a 
गाथानाँ रसा महिलानां विभ्रमा कविजनानामुल्लापाः | 

कस्य न इरन्ति इदय वालानां च AMAR: १ ३ N 

सवी गाथा जनो विश्वस्तो भणति मवंगो ठौषु । 

परमाथ यम्तासां स ज्ञातो Ag AZ: ॥ १ ४॥ 

गाथा रोदिति वराको गिच्यमाणा cc शैणलोके: | 

क्रियते लञ्चप्रलञ्चा थथा गो मेन्द दोग्धभि: ॥ १ ४॥ 

गाथे भडःच्यसे लमथवा लघुलमपि प्रास्यसि । 
ग्रामोणदन्तदृढकठिनपो fear दचयष्ट्रिरिव ॥ १६ ॥ 

गाथानां गोतानां तन्हत्रोशब्दानां प्रौढमहिलानां | 

तेषामेव स दण्डो ये तेषां wi न जानन्ति ॥ १७ ii 
ङन्दोऽजानद्विर्या हता सा न भवति रमणोया | 

कि गाथाथ सेवाथवा गाथापि सेवापि p १ ८॥ 


काव्यपद्धतिः | 


चिन्तामन्दरमन्थानमचिते विस्तरेऽस्थाचे | 
उत्पद्यन्ते कविहदयसागरे FATA ॥ १८ | 


द्‌ वष्ञालग्गं | 


रयणञ्जलपयसोह तं कव्वं जं dae पडिव्क । 
पुरिसायन्तविलासिणि- रसणादामं मिव रसन्त ॥ २०॥ 
पाइयकव्वब्मि रसो जो जायइ तह व छयभणिएहि। 
sqaq य वासियसोयलस्स fafa न वञ्चामो ॥ २१ N 
काइकहवि cuc uu मग्गं पुखएद छेयमारुहइ | 
चोरो व्व कई अत्थं घेत्तूण कहवि FAAET ॥ २२ N 
सदावसदभोरू पए पए किंपि किंपि चिन्तन्तो । 
qafe कहवि पावइ चोरो अत्थं कई क्वं ॥ २३ ॥ 
सद्पलोडं दोसेहि afai सुललियं ae मदुर | 
gafe कहवि wae छन्द कब्वं कल्त्तं च ॥ २४॥ 
अणवरयबहलरोमञ्चकञ्चुयं जणियजणमणाणन्द | 

डां न wurac खोसे m पेषं च कि तेण eu 
सो सोहइ quet कइयणरदयाइ विविहकव्वाइं | 
जो भञ्चिकण कुवयं अन्नपय सुन्दरं देइ ॥२६॥ 
saat रसरहिश्रो देसविहृणो णणासिश्रो तुरि | 
सुहवञ्चणो विराश्रो एए दोसा qaem ॥ २७॥ 
देसिथसदपलोइई मुरस्करछङन्दसडिय ललियं | 
फडवियड़पायडत्थं पाइयकव्वं पढेयब्वं ॥ २८॥ 
ललिए महुरकरए जुवईयणवलहे ससिङ्गारे | 

सन्ते MARA को UR wg पढिउे ॥ २८. ॥ 
अबुद्दा बुद्दाण aeg पढन्ति जे ढन्दलस्कणविहृणा । 
ते भसुहाखग्गनिवाडियं पि सोसं न लकन्ति॥ ३० ॥ 


संस्कृतब्छाया | > 


रक्षोज्ज्वलपदशोभं तत्काव्यं यत्तापयति प्रतिपक्ष i 
पुरुषायमानविलासिनो रशनादामेव रसन्तं ॥ २० ॥ 
प्राकृतकाव्ये रखो यो जायते तथा वा छेकभणिते: | 
उदकस्य च वासितशोतलस्य efi न mum ॥ २९ ॥ 
कयंकथमपि रचयति पढ्‌ मार्ग प्रलोकयति (च्छक) छेदमारोहति 
चोर इव कविरथे ग्टहोला कयमपि निवेहति॥ २२॥ 
पब्दापशब्दभोरु: पदे पदे किमपि किमपि चिन्तयन । 
दृःखेः कथमपि प्राप्नोति चोरो$थ कविः काव्य ॥ २३ ॥ 
ग़ब्दपयंस्तं दोषेवेजिंतं सुललितं Ge मधुरं । 

qq: कथमपि प्राप्नोति छन्दसि काव्य कलत्रं च ॥ RIB 
अनवरतवहुलरोमाञ्चकञ्चुकं जनितजनमनत्रानन्द्‌ | 

wu धूनयते शोष काव्य प्रेम च कि तेन॥२५। 

स शोभते दूषयन्‌ कविजनरचितानि विविधकाव्यानि i 
यो भङ्का कुपदमन्यत्पद सुन्दर ददाति ue 
अखिन्नो रसर हितो देशविहोनो;नुनाशिकस्वरित: | 
मुखावञ्चनो विराग एते दोषाः पठतः ॥ २७ ॥ 
देशोशब्दपयेस्त मधुराक्तरच्छन्दःसंस्थ्ितं जखित | 
स्फुटविकटप्रकटायं प्राकृतकाव्यं पठनोयं ॥ २८ ॥ 

लखिते मधुराचरे युवतिजनवल्नभे सपटङ्गारे | 

सति प्राकृतकाव्य कः ग्रक्रोति संस्कृत पठितुं ॥ २९ ॥ 
अबुधा बुधानां मध्ये पठन्ति ये कन्दोलक्षणविहोना: i 
ते भूखब्ननिपातितमपि NA न लक्षयन्ति ॥ ३०॥ 


c वच्जालग्ग | 


पादयकब्वसक्म नमो पाइयकव्वं च faf जेण । 
ताइ faa पणमामो पढिऊण य जे वियाणन्ति ॥ ३ tu 


सज्जणवज्जा | 


मदणम्मि ससो महणम्मि सुरतरू महणसंभवा लच्छो । 

सुयणो उण aw मह न-याणिमो कत्थ saat ॥ २२॥ 
gan gga? मइलिन्जन्तो वि दुज्जणयणेण | 

कारेण qum] विय श्रहिययर निम्मलो iz ॥ ३२॥ 
सुयणो न qug faa भह कुप्पइ अङ्गुलं न चिन्तेइ । 
अह चिन्तेइ न जम्पइ अह जम्पइ लज्जिरो होइ ॥ ३४॥ 
दढरोसकलसियस्स वि gava मुहाउ विष्पियं कत्तो । 
usgefa fa समिणो किरणा अमय faa श्रुयन्ति ॥ ३५ ॥ 
दिद्वा हरन्ति दशकं जम्पन्ता देन्ति सयलसोर्क्राइ | 

ua विहिणा सकय aam जं निन्मिया भुवण ॥ 9 ६ | 

न हसन्ति पर न थुणन्ति अप्य पियसयाइ जन्पन्ति । 

एसो सुयणसदावो नमो नमो ताण पुरिसाण ॥ ३ ७ ॥ 
अकए वि कए वि पिए faa कुणन्ता जयग्मि cafe | 
कयविप्पिए वि हु fry कुणन्ति ते caer सुयणा ॥ ३ ८॥ 
qaq एह wa$ पियश्षमि उप्पादए पिय काड | 

सुयणस्स ve qu£ अकए वि पिए fus काउं ॥ ३८ ॥ 
फरुस न भणमि भणिओ fa हससि हसिऊण जम्पसि fuu । 
sat तुज्य सहावो न-याणिमो कस्स सारिच्छो ॥ ४०॥ 


संस्कृतच्छाया , 


प्राहतकाब्याय नमः प्राकतकाव्यं च निमित येन | 
a एव प्रणमाम: ufad च ये विजानन्ति ॥ ३ १ ti 


सज्जन पड्डतिः | 


मथने शशो मथने सुरतरुमेथनमम्भवा want: | 

सुजन: पुनः कथय मम न जानोमः क्क सम्भूतः ॥ २ २॥ 
सुजनः Traut मलिनोक्रियमाफोऽपि दुजेनजनेन | 
atu दर्पण इवाधिकतर feet भवति ॥ १३ ॥ 

सुजनो न qu कुष्यति पापं न चिन्तयति | 

अथ चिन्तयति न जल्पत्यथ जल्पति लज्जितो भवति ॥ ३ ४ ॥ 
दृढरोषकलषितस्यापि सुजनस्य मुखाद्‌ विप्रिय ga: | 
राुसुखऽपि शशिनः किरणा अम्दतमेव सुञ्चन्ति॥ ३५ ॥ 
दृष्टा इरन्ति «d जल्पन्तो ददति मकलमोख्थानि | 
एतदिघिना qmd सुजना यन्न्रिमिंता भुवने ॥ ३ ६॥ 

न इसन्ति पर न स्तुवन्त्यात्मानं प्रियशतानि जल्पन्ति | 

एष सुजनखभावो नमो नमस्तेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥ O ॥ 
wmdsfu हृतेऽपि प्रिये प्रियं gaat जगति दृश्यन्त | 
शतविमियेऽपि खलु प्रियं कुवन्ति ते दुलंभा: सुजनाः ॥ ३ ८॥ 
सवस्येषा प्रकृति: प्रिय उत्पादिते प्रियं कर्त । 

सुजनस्थेषा प्रहतिरछृतेऽपि प्रिये प्रियं कर्तु ॥ ३८ ॥ 

परुषं न aufa भणितो ऽपि हससि हसिता जल्पामि प्रियाणि | 


सज्जन तव खभावो न जानोमः कस्य सदृक्षः ॥ ४०॥ 
2 


१० वच्जालग्ग | 


नेच्छसि परयवयार परउवयार च faearaefa | 
अवराहेहि न gufa «qu नमो तुइ सुद्दावस्स ust 
दोहिं fea पष्जत्त aguR वि कि qufe yava | 
विष्जप्फरिश्रो रोसो मित्तो पाहाणरेह व्व ॥ ४२ ॥ 

रे रे कलिकालमहा - गइन्‍न्दगलगज्जियर्मस को काला | 
अछ्ज वि सुपुरिसकेसरि — किसोर चलण द्विया पुहवो ॥४ 2i 
दोणं syg पत्त सरणागए पियं काउं । 

अवरड्टस वि afas सुयणो faa aafe जाणइ ॥ ४४ ॥ 
बे पुरिसा धरइ धरा अहवा दोहि पि धारिया धरणो | 
उवयारे जस्स मई उडवयरियं जो न WAT ॥ ४ ५ ॥ 
पडिवच्ञन्ति न सुयणा अइ पडिवब्जन्ति कहवि दुखहिं | 
पत्थररेइ व्व समा मरण वि न BAW होइ ॥ ४ ६ ॥ 
सेला चलन्ति पलए मज्जायं सायरा वि मेलन्नि | 
gaur तहि पि काले पडिवन्नं नेय सिढिल्लन्ति ॥ 8 ० ॥ 
चन्दणतरू व्व सुयणा फलरदिया जइ वि fafaar त्रिहिणा 
तह वि कुणन्ति way निययसणोरेण लायस्स ॥ ४८॥ 


दुज्जणवज्जा | 


हयढुच्जणरस वयणं निरन्तर बहलकव्ञलच्छायं à 

age भिउडिजुयं mafaa हु frre दिड ॥ ४८ ॥ 
थङ्को वङ्कग्गोवो श्रवञ्चिश्रो विखमदिद्विदुष्पेच्छो । 
wfweafzfg व्व खला सुलादिखु व्य पडिहाइ॥५ ० ॥ 


सस्कतच्छाया | 


Afà परापकार परोपकार च नित्यमावइसि। 
अपराधेन कुण्यसि सुजन नमस्तव खभावाय ॥ ४१ ॥ 
दाभ्यामेव पर्याप्तं बहुभिगेणेरपि किं सुजनस्य । 
विद्युत्स्फरितो रोषो मैचौ पाषाणरेखेव ॥ ४२ ॥ 

रे रे कलिकालमहागजेन्द्रगलगजितस्य कः कालः । 

अद्यापि सुपुरुषकेसरि किश्रोरचरणाङ्किता vat ॥ ४२ ii 
दोनमभ्यद्धतु wa शरणागते fus कते । 

अपराद्धष्वपि afaa सुजन एव केवल जानाति॥ ४४ ॥ 
दौ पुरुषो धरतु घराधवा द्वाभ्यामपि धारिता धरणो | 
उपकारे यस्य मतियंश्रोपक्तत न विसरति ॥ ४५॥ 
प्रतिपदचन्ते न सुजना अथ प्रतिपद्यन्ते कथमपि दुःखे: । 
प्रस्तररेखेव समा मरणेऽपि नान्यथा भवति । ४ ६॥ 
Tarafa प्रलये मर्यादां सागरा अपि सुञ्चन्ति। 
सुजनास्तस्मिन्ञपि काले प्रतिपन्नं नेव fufwwufe ॥ ४ ७॥ 
चन्दनतरुरिव सुजना: फलर हिता यद्यपि निर्मिता विधिना | 
तथापि कुर्वन्ति पराथ निजकशरोरेण लोके ॥ ४ ८॥ 


दूजनपइतिः i 
SAHA वद्नं निरन्तर बहलकज्जलच्छाय | 
wag रकुटियुतं कदापि न खल निर्मल दृष्टं ॥ ४८ | 
wat वक्रद्रोवोऽवाञ्चितो विषमदृष्टिद्‌ःप्रच्छः | 
श्रभिनवद्धिरिव खलः yafaa इव प्रतिभाति ॥५०॥ __ 


१९ 


६२ वञ्ञाल्लग्गं ` 


नहमासभयजणणो ढुक्षहश्रो अत्यिखण्डणसमत्थो | 

तद वि हु मञ्झावलिश्रो नमह खला नहरणसरिच्छो | ५ १ ॥ 
अकुछोणो दोमुहदश्रो ता मुरो भोयण मुहे जाव | 
मुरड व्व खलो faafaa भोयण विरसमारसइ ॥ ५२॥ 
fazat गुणरहिश्रो ठाणविमुक्को य ATERT | 

fasi swag हिययं पिसुणो बाण ब्व लग्गन्तो ॥ ५३ । 
जन्म विज नङ्यं न हु होसद जच जम्मलस्क fa! 

त जम्पन्ति तह faa पिसुणा जह होइ सारिच्छ ॥ ४ ४॥ 
गुणिणो गुणेहि fawafw विद्दविणो होन्त्‌ गब्विया नाम | 
दोसेचि afi aa खलाण मग्गो faa अडब्वो ॥ ५५. ॥ 
सन्त न देन्ति वारन्ति देन्तयं दिन्नय पि हारन्ति। 
अणिमित्तवइरियाण eam मग्गो fea अजब्वो ॥ ५ ई ॥ 
परविवरलङ्कलरक चित्तलिए भोसण जमलजोहे | 
q«ufifafg गोणसे व्व fagu सुह क्तो ॥ y 5 || 
असमत्यमन्ततन्ताण कुलविमुक्काण भोयहेणाण | 

दिद्लाण को न बोहइ विन्तरसप्पाण व खलाणं ॥ ५ ८ ॥ 
एय fa asa जोविज्जद ज खलाण negfu | 
लाहो ज न डसिज्जद भुयङ्गपरिवेढिए IAT ॥ ६८ ॥ 

न सहद अव्यत्यणियं असद nar पि पिट्टिमंसाइ | 
«gw MAZE खलसोह को न बोहेइ ॥ ६०॥ 

मा age Taal पमुहे बहुकूडकवडभरियाएं | 
निन्वत्तियकश्जपरम्मृाए सुणयाण व खलाणं ॥ ६ १॥ 


संस्कृतच्छाया | १३ 


नखमांसभेदजननो दुमुंखो;म्तिखण्डनसमर्य: (अस्थि०) । 

तथापि ae चित्तवक्रो (मध्यावलितो) नमत खला नखिसद्चः॥ ५ १॥ 
अकुलोने डिसुखस्तावन्मध्रो भोजनं मुख यावत्‌ । 

मुरज इव खले! NT भोजने विरसमारसति ॥ ५ २ ॥ 

निधेमी गणरहितः स्थाणविसुक्रय लाभसंखूतः ( लाइ०) | 
विध्यति जनस्य इदयं पिशएनो बाण दव लगन ॥ ५३॥ 
जन्मन्यपि ay भूत न खल भविष्यति यच्च जन्मलक्षऽपि | 
तज्जल्पन्ति तथेव fana यथा भवति मदृचं ॥ ५४ ॥ 

गणिनो गणेविभवेविंभविना भवन्तु गर्विता नाभ । 

दोषेनवर गर्व: खलानां मागे Varga: ॥ ६ ५ ॥ 

मन्न ददाति वारयन्ति ददत दत्तमपि wife | 
श्रनिमित्तवेरिणां खलानां मार्ग एवापूर्व: ॥ ५ ६॥ 
परविवरलशथलक्ष नानाचित्ते (चित्रले) भोषण यमलजिव्ह | 
वक्रगमनगश्रोले गोनस इव füms सुखं aa ॥ ५७॥ 
असमथंमन्त्रतन्हभ्यः कुलविमुक्रम्यो भोगहोनेन्य: | 

Tew: को न बिभेति व्यन्तरसपंन्य इव wa: ॥ ५ ८॥ 
एतदेव बहुलाभो Ma यत्खलानां मध्य | 

लाभो यन्न दश्यते भुजङ्गपरिवेष्टिते चरण ॥५८॥ [एष्ठमांसानि i 
न Wedge (अभ्रस्तनितं) त्राति गतानामपि (गजानामपि) 
Ca भासुरमुख खलमिहं को न बिभेति ॥ ६०॥ 

मा व्रजत विश्रम्भं प्रमुख बहुकूटकपटबम्दतानां i 
निवतितकार्यपराकूखानां शुनकानामिव खलानां ॥ ६ १ ॥ 


१७ वव्नालग्गं | 


जेहि faa उद्मविया जाण पसाएण निग्गयपयावा | 
समरा डइन्ति fase खलाण मग्गो fea AIA ॥ ६२ | 
सरसा वि दुमा दावाणलेण safn सुखसंवलिया | 
दष्जणसड़ पत्त सुयणो वि सुहं न पावेद neat 
खलसज्जणाण दोसा गणा य को fe ate लाए | 

sc नवरि नायराश्रो दोहिं जोहासहस्स॒हिं ॥ ६४ | 


मित्तवज्जा | 


एक्क fea uafar दिएसदियहाण नवरि faye | 
आ जम्म RARI जेहि facet fea न fer ॥ ६४ ॥ 
पडिवन्न दिणयरवाखराण दोण्ह अखणिड्यं सुहद | 

gÙ न fenu विणा दिणो वि न हु खूरविरकम्मि॥ ६ ६॥ 
faa पयतोथचम सारिच्छ ज न होद कि qui 
अझियाएद्‌ मिलन्त wat MAZU पढमं॥ eel 

त मित्त कायब्व ज किर वसणम्मि देसकालम्मि | 
अआलिह्यिभित्तिवाउल्लयं व न qc ZIT ॥ ६८॥ 

तं मित्त area ज fan कालकम्बलोसरिस | 

उयएण धोयमाणं सहावरङ्गं न Gg gc il 

सगणाण निग्गुणाण य गर्या पाछन्ति ज जि पडिवन्न | 
पेच्छह TNT समं इरेण वोलाविश्रो अप्या ॥ ०० ॥ 
fas सोस अह vig बन्धण wes सव्वहा wel | 
पडिवश्रपालण सुपुरिसाण ज होड़ त होउ ॥ ७१ ॥ 


संस्कतच्छाया | V 


येरेवोष्चोंकता येषां प्रसादेन निर्गतप्रतापा: | 

शबरा gefa विन्ध्यं खलानां मार्ग एवापूर्व: ॥ ६ २॥ 
सरसा अपि द्रुमा दावानलेन दह्यन्तं शएष्कसंवलिताः | 
SIGH प्राप्ने सुजनोऽपि सुखं न प्राप्रोति ॥ ६३ ॥ 
खलसुजनयोदीषान गणांझ को वणंखितु तरति लोके । 
यदि नवर नागराजो दान्यां जिङ्ञासदस््ान्यां ॥ ६ ४ ॥ 


मिचपडतिः i 


एकमेव झाध्यते दिनेशद्िवसयोनिवहणं | 

आ जन्म एकेकाभ्यां याभ्यां विरह एव न fav: ॥ ६ ५ ॥ 
प्रतिपन्नं दिनकरवासरयोइंयोरखणिडतं शोभते | 

gàr न दिनेन विना दिनमपि न खल gatas ॥ ६ ६॥ 
मित्र पयस्तोयसमं aga यत्न भवति कि तेन। 
अधिकायते मिलदायात्यावत प्रथमं ॥ ६ ७॥ 

dfe «qe यत्किल व्यसने देश काले च। 
आलिखितभित्तिपुत्रक इव न पराकृख तिष्ठति॥ ६ ८॥ 
तन्मित्र mde यन्मित्रं कालकम्बलो सदृ | 

उदकेन धाव्यमान स्बभावरङ्ग न मुञ्चति ॥ ६८ ॥ 
सगुणानां निगुणानां च गरवः पालयन्ति यदेव प्रतिपक्षं । 
प्रत Dua समं हरेणातिक्रामित आत्मा ॥ ७० ॥ 
ङिद्यतां शोषेमय भवतु बन्धन त्यजत्‌ सवथा wat: | 
प्रतिपन्नपालने सुपुरुषाणां agafà तद्भवतु ॥ ७१ ॥ 


१६ वच्जालग्ग | 


दिढलाइमङ्कलाणं sq वि विविहपासबन्धाण | 
ताणं faa अहिययर वायाबन्धं कुलोणस्स ॥ ०२ ॥ 


ATIT | 


चन्दो धवलिण्जद पुणिमाए अह पश्तिमा fa चन्देण | 
समसुइद्खाइ मण Feu विणा न लब्मन्ति ॥ ७३॥ 
very नवरि नेहो पयासिश्रो fasaufa जोण्हाए | 
जा झिष्जद्‌ giu ससहरम्मि age वडून्त ॥ ७४ ॥ 
fas Mufa सया agı gef मविसेमं | 
सायरससोण छज्जद safa पडिवन्ननिव्वहण ॥ ७ ४॥ 
पडिवन्नं जेण समं पुब्वनिश्रोएण होइ जोवस्स | 
दूरड्रिओ न दूरे जह चन्दो कुमुयसण्डाणं ॥ ७ ६॥ 
दूरड्रिया न दूर सश्जणचित्ताण पुब्वभिलियाणं | 
naufem वि चन्दो BEET कुमुयसणड़ाइं ॥ ७ ७ | 
fag वि हु होइ सुहं जड वि न पावन्ति अङ्गसङ्गाइं | 
दूरट्टिश्रो वि चन्दो सुणिव्वद्‌ कुणद कुसुयाणं ॥ ७८ ॥ 
uaa कहवि कस्स वि केण ति fezu vig परिश्रोमो i 
कमलायराण teu कि कब्ज जेण वियसन्ति ॥ ७८ ॥ 
कत्तो डग्गमइ रको कत्तो त्रियसन्ति पङ्कयवणाई | 
सुयणाण जत्थ नेहो न WaT दूरट्टियाण facet 


संस्कृतच्छाया | 


दृढले।हश्टङ्कलेभ्यो ऽन्यभ्योऽपि विविधपाग्रबन्धम्यः | 
तेभ्य एवाधिकतर वाग्बन्धनं कुलोनस्य ॥ ७२ ॥ 


सेहपद्धतिः | 


चन्द्रो धवलो क्रियते प॒णिमयाथ पूर्णिमापि चन्द्रेण | 
समसुखदु:खानि मन्य qus विना न लभ्यन्त d ७२ I 
एकया aat ae: प्रकाशितस्त्रिभुकने sieur | 

या कोयते NT शशधरे qud वर्धमाने ok | 

चोयते NV war वधते वर्धमाने सविशेषं | 

सागरशशिनो राजते जगति प्रतिपन्ननिवेहण ॥ wg 
प्रतिपन्नं येन समं पू्वेनियोगेन भवति sae | 

दृरस्थितो न qv यथा चन्द्रः कुसुदषण्डानां ॥ ७६ ॥ 
दृरस्थिता न दूर सब्जनचित्तानां प्रवेमिलितानां | 
गगनस्थितोऽपि चन्द्र आशास्त कुमुद्षण्डानि ॥ ७ ७॥ 
दृष्टेऽपि खल भवति सुखं यद्यपि न प्राभुवन्यङ्ग सङ्गान्‌ । 
दूर स्थितोऽपि चन्द्रः ye नितिं करोति कुसुदानां ॥ ७८॥ 
एवमेव कथमपि कस्यापि केनापि दृष्टेन भवति परितोषः | 
कमलाकराणां रविणा कि कायं येन विकसन्ति ॥ ७८ n 
कुत उद्बच्छति रविः कुते! विकसन्ति पङ्कजवनानि | 


gamat यत्र स्नेहो न चलति दृरस्थितानामपि ॥ ८०॥ 
3 


१७ 


१७ वच्जाकग्ग | 


नोइवञ्जा | 


जं अस्स Ws चालिज्जन्तं च दूमए हिययं | 

तं तस्स कलकड्यं gag जाया न जम्पन्ति॥ ८१॥ 
सन्तेहि असन्तहि य परस्स कि जप्पिएहि दोसेहि। 

अत्यो जसो न wur सो वि अमित्तो कत्रो होइ ॥ ८९॥ 
LURI कायव्व जद सक्कर परहियं च कायन | 
अप्पहियपरहियाणं अप्यहियं चेत्र कायब्वं ॥ ८३॥ 

पुरिसे weufag श्रलियपमुक्क सहावसंतुट्टे | 
तवधम्मनियममदए विसमा fa दसा समा होद॥८४॥ 
सोलं वर कुलाओ दालिद्द भव्वयं च रोगाओ | 

fast vers वरं खमा वर wz वि तवाओ ॥ ८४ ॥ 
सोल वर कुलाश्रो कुलेण fa we विगयसोलेण । 
कमलाद कदसे संभवन्ति न छ छन्ति मलिणाद ॥ ८६ ॥ 

जं जि खमेइ समत्यो घणवन्तो जं न गव्वमुव्वह्द । 

जे च सविष्जो afatr fag du safga uedtucon 
छन्दं जा WMA A TAT गए पयासेद | 

से नवरि माणसाणं देवाण वि वल्लहे! होइ ॥ ८८॥ 
suatu वरिसो नासइ दिवषो कुभोयण भुत्ते । 
कुकलत्तण य IÙ ANT ual wag ॥ ce ॥ 

कन्न wa qwe च पोरिसं परकलत्तवञ्चणयं | 
गञ्चणरहिश्रो जमो TISTA संपडइ ce jj 


aaa "EISE | gÈ 


नोतिपर्डातः i 


यद्यस्य AHA, चाल्यमानं च दूयते दयं ¦ 

तत्तस्य क्णकटं कुलेषु जाता न जल्पन्ति ॥ ८ g 
सद्विरसद्विय परस्य कि जल्पितेदोषे: | 

अथी यशो न लभ्यते स चामित्रोकता भवति nce ॥ 
आत्महितं कर्तव्य यदि शक्यते परहितं च कतंव्य। 
आत्म हितपर हितयोरात्म हितं चेव कर्तव्यं ॥ ८३ ॥ 

पुरुष «ugue खभावमतुष्ट | 
तपोधमनियममये विषमापि दशा समा भवति ॥ ८४ i 
me वरं कुलाद्दारिट्रं भव्यं च रोगात्‌ | 

विद्या राञ्धाइर चमा वर सुष्ट्रपि तप्तः ॥ ८५ ॥ 

We at कुलात्कलेन कि भवति विगतशोलेन । 
कमलानि क्से संभवन्ति न खल भवन्ति मलिमानि॥ ८६ ॥ 
यदेव qufa समथो धनवान्यद्गवे AVÈ । 

aq सविद्यो नस्रस्तरिभिरेभिरलङ्कता vat ॥ ८७॥ 
छन्दं योऽनुवतते aa रक्षति गणान्‌ प्रकाशयति | 

स केवल मानुषाणां देवानामपि वल्लभो भवति ॥ aay 
चणवञ्चनेन वषा नश्यति दिवसः guint भुक्त | 
कुकलचेण च जन्म नश्यति धर्माधधर्मण ॥ ८८ | 

w* धमं प्रकटं च पौरुषं परकलचवञ्चनं। | 
SARA जन्म eret संपद्यते ॥ ९ ०॥ 


२० वज्जालग्ग । 


धौरवज्जा । 


अप्पाणं ayant जे आरम्भन्ति GNTSD RS | 
परसुपलोाइयाणएं ताण कह होइ जयलच्छो ॥ ९ १॥ 
fava आरुह कज्जं पारडं मा कहि पि सिढिलेखु | 
पारद्धसिढिलियाइई — ae पुणो न fafa des! 
QI ता इयरजणो अङ्ग faa जाइ JAANE | 
ताइ faa लल्जिज्जद ung परिहरन्तण ॥ ८ ३ ॥ 
झोणविहवा वि ga सेवदर Te न पत्थए «i! 
मरण वि अदमहग्च न विक्किणद्‌ माणमाणिक्कं ॥ ९ ४॥ 
बे am भुवणयले माणिणि माणन्नयाण पुरिखाण। 
अहवा पावन्ति सिरि wea भमन्ता समप्पन्ति ॥ e ५॥ 
afa वि sfm गओ साहसवन्ताण धोरपुरिसाणं i 
वेन्नदलकमलक्षत्था रायबिरो अहव पव्वज्जा de ६ ॥ 
अहवा मरन्ति गरुवसणपेञ्चिया खण्डिकण नियजोहं। 

ना गन्तृण खलाणं चवन्ति दौणरकरं WT ॥ ८ ७॥ 
ay wu पियमालिङ्गिऊण उत्तङ्गथोरथणबड्ट । 

अह नरकरङ्ककङ्कालमङ्कुले भौसणमसाण ye ८॥ 

अह मुच्जद सह पियकामिणो चि कच्चोलथालसिण्ोहिं। 
अहवा विमलकवाले भिर भमिऊण पेयवण pe ८ ॥ 
नमिऊण si विढप्पद्‌ awqat तिहुयण fu कि तेण । 
माणण जं विढप्पइई तण पि तं fee कुणद ॥ १००॥ 


a स्कृतच्छाया | 


धोर cata? । 


श्रा्मानमसुञ्चन्तो य आरभ्यन्त दुर्गम कायं | 
परश्रुखावलोकिनां तेषां कथं भवति जयलच्झो: ॥ < १ ॥ 
शौघ्रमारुह काय प्रारं मा कथमपि ग्रिथिलय | 
प्रारखश्रिथिलितानि कार्याणि पुनन सिध्यन्ति ॥ ९ २ ॥ 
श्रास्तां तावदितरजनोऽङ्ग एव यानि पञ्चनूतानि | 

तेभ्य एव लज्यते MT परिहरता ॥ ८ ३ ॥ 
कोणविभवोाऽपि सुजनः सेत्रतेऽरण्यं न प्रार्थयतेऽन्यं | 
मरणऽथ्यतिमहाघं न विक्रोणाति मानमाणिकां ॥ ९ ४ ॥ 
दो मागो भुवनतले मानिनि मानोन्तानां पुरुषाणां | 
अथवा प्राप्नुवन्ति श्रियमयवा मन्तः समाण्यन्ते ॥ < ५॥ 
asfu भवतो गतो साइसवतां धीरपुरुषाणां | 
कोमलकमलहस्ता राजश्रोरथवा AAT ॥ ९ ६ ॥ 
अथवा faa गरव्यसनक्षिप्ना: खण्डयित्वा निञजिङ्कां | 
नो गला खलानां जल्पन्ति Ama धीराः ॥ ८ ७॥ 
अथ gud प्रियामालिञ्च SAFIJA । 

अथ नरकरङ्ककङ्कालसङ्कले भोषणश््ग्राने pecca 

अथ शुङ्ग सह प्रियकामिनोभिः कचोलस्यालशुक्रिभिः | 
अयवा विमलकपाले भिचां भान्वा प्रतवने ॥ ९८ i 
नला यदज्यते खलचरणंस्त्रिभुवनमपि कि तेन! 
मानेन यदब्यते हणमपि afaeta करोति ॥१००॥ 


RR 


2 ISTAN] | 


ते धन्ना ताण नमो ते naar माणिणो थिरारग्भा। 

जे गरुयवसणपाडिपेलिया fa अन्नं न arf ॥ १ ० १ ॥ 
am faa होट मणो मणंसिणो अन्तिमासु वि zara | 
sare वि रविणो किरणा gg faa फ्रन्ति॥ १०९॥ 
ता तुङ्गो मेरुगिरो मयरहरे ताव होड दुत्तारा | 

ता विसमा कष्जगई जाव न धोरा प्क्ज्जन्ति॥ १०३॥ 
ता fafepe गयणं ताव faa जलहर! अइगहोरा | 

ता गर्या कुलसेला जावन धोरेहि AAA ॥ १५ ०४ | 
मेरु fat व सग्गं घरङ्गणं इत्थकित्त गयपयलं | 
arwfemre समुदा साहसवन्ताण पुरिमाण ॥ १०५ ॥ 
संघडियघडियविघडिय — घडन्तविघडन्तसंघडिष्जन्तं i 
पप्रवहत्थिकण दिव्व॑ करेइ धोरो! समारद्ध ॥ १०६॥ 


साहसवज्जा | 


साइसमवलम्बन्तो qar हियइच्छिय न eet । 
जेणत्तमङ्गसेत्तण TST कवलिश्रो चन्दो ॥१०७॥ 

तं कि पि साहसं साहसेण साइन्ति साहससहावा । 

जं भविकण feat परन्मृहो yur नियसौस ॥ १०८॥ 
यरहररद् धरा gufa सायरा होइ विम्हलो ददवा | 
असमववसायसाहस — संलड्धजसाण घौराण ॥ १०८. Il 
अगणियसमविसमाणं साइसतुङ्ग समारुहन्ताणं | 

TT धोराण मण ऑसन्नभयाउलो ढ्दवा ॥ ११ ०॥ 


संस्कतच्छ [या | RR 


ते धन्यास्तेभ्यो नमस्ते गरवा मानिनः स्थिरारम्भा: | 

ये गरुव्यसमप्रतिप्रेरिता wur न प्रार्थयन्ते ॥ १० १॥ 
afaa भवति मने! मनखिनोा$न्तिमाखपि दशासु | 
अस्तमयमानस्यापि रवे: किरणा KAAI स्फरन्ति ॥ १ ० Wd 
तातत्तृङ्गो मेरुगिरिमंकरग्टहं तावद्भवति दुस्तार | 
तावदिषमा कार्यगतिर्यावन्न धोरा: प्रपद्यन्त ॥ १०३॥ 
तावदिस्तोए गगनं तावदेव जलधरा अतिगम्भोरा: | 
तावहुरुका: SARE यावन Wier ॥ १०४ ॥ 
मेरुस्तणमिव खगो ग्टहाङ्गणं weg गगनतलं | 
चुट्रनद्यः समुद्राः साइसवतां पुरुषाणां ॥ १०५॥ 
संघटितघटितविघरितघरमानविघरमानसघदय्यमानं i 
अपहस्य देवं करोति धीरः समारम्ध ॥ १०६॥ 


साइसपडतिः | 


साहसमवलम्बमान: प्राप्नोति इदयेप्ितं न ww | 

येनो त्तमाङ्गमाचण TEU कवलितञ्चन्द्ः ॥ १ ०७॥ 
तत्किमपि साहस साहसेन साधयन्ति साइसखमावा | 
यद्वावयित्रा देवं aapa धूनयति निजश्िरः॥ १०८॥ 
कम्पते धरा चभ्यन्ति सागरा भवति विकल देवं | 
असमव्यवसायसा हससलञ्चयशसेन्यो PVT ॥ १ ०८ ॥ 
अगणितसम विषमाणां साइसतुङ्ग समारोहतां | 

Tafa घौराणां मन आसनल्नभयाकुछ देवं ॥ o N 


28 वच्जाछग्गं | 


तं कि पि कम्मरयणं धोरा ववसन्ति साहसवसेण | 

s बम्भहरिहराए वि लग्गइ चित्त चमक्कारो ॥ १ १ १ il 
चोरेण सम समसोसियाफ रे fea आरुहन्तस्स | 

होहिद fa पि wg yam जं न फिड्िहिइ ॥ ११२॥ 
ae जह न समप्पद तरिहि — वसेण विहडन्तकज्जपरिणामो | 
तह तह धौराण मण age बिजणो समुच्छाहो ॥ १ १ 2 ॥ 
फलसंपत्तोफ़ समोणयाइ ARTS फलविपत्तोए | 

हिययाद gyfa महातरूण व सिइराद ॥ ११४॥ 
fuu जाओ तत्थेव वडिंओ नेय पयडिओ लोए । 
ववसायपायवोा सुपुरिमाण लस्किन्जइ फलेहि॥ ११५ ॥ 
ववसायफल्ं fawar विहवस्स य विहलजणससुद्धरणं | 
fawegium जसो जसेण भए कि न TTT ११ ६्‌॥ 
wrewr सप्परिसेहि तुङ्गववलायदिन्नदह्ियएहि i 

emer होहिन्ति निप्फला कह चिर काल॥ १ १७॥ 

न मरमहणस्स वच्छे मञ्झं कमलाण नेय खोरहरे | 
ववसायसायरे सुपुरिसाण लच्छो FF वसइ ॥ ११८॥ 
तदियहारम्भवावडाएं भित्तक्ककव्जरसियाणं | 

रविरइतुरयाण व सुपुरिसाण न S हिययवोमामो ॥ ११८ n 


दिव्ववञ्ञा | 


अत्थो विष्जा पुरिसत्तण च wr गृणसहस्साईं | 
दिव्वायन्ते कब्जे सव्वाद नरर विहडन्ति ॥ १ २० ॥ 


संस्कतच्छाया | SA 


तत्किमपि कर्मरन्नं धौरा व्यवस्यन्ति माहसवशेन । 
यडुह्ाहरिहराणामपि लगति चित्त चमत्कारः ॥ ११ १॥ 

धीरेण सम स्पर्धया रे देंवारुहतः | 

भविष्यति कोऽपि कलङ्को धाव्यमाना या न यास्यति ets 
यथा यथा न «ward विधिवशेन विघरमानकार्यपरिणामः | 
तथा तथा घोराणां nafa aua दिगण: UJETE: ॥ १ १ ३॥ 
फलसंपत््या समवनतानि तुङ्गानि फलविपत्त्या i 

हृढ्यानि सुपुरुषाणां महातरूणामिव शिखराणि ॥ ११४॥ 
हृदये जातस्तव वधिंते नेव प्रकटिता लोके | 

व्ययसायपादपः सुपुरुषाणां «end फले: | ११५ ॥ 

व्यवसायफलं विभवे विभवस्य च जिक्ललजनसमुद्धरणं i 
fazaga यशो यशसा भण किंन पर्याप्त ॥ eee ll 
आरसा: सत्पृरुषेम्तुङ्गव्यवसा यदत्त द येः | 

कार्यारम्भा भविव्यन्ति निष्फलाः कथं fat काल ॥ ११७॥ 

न मधूमथनस्य वक्षसि मध्ये कमलानां नेव क्षौर निधौ | 
व्यवसायसागरे सुपुरुषाणां «wp स्फुटं वमति ॥ ११५८॥ 
तदिवसा रम्भव्याएतानां मित्रेककार्यर सिकानां i 
रविरयतुरगाणामिव सुपुरुषाणां न खल इढ्यविश्राम: ॥ ११९८ i 


equafa: | 


aur विद्या पोरुषतं चान्यानि गणसहस्ताणि | 


० क -È e - 
दवायत्त काय Waffe are विघ्टन्त ॥ १२० odi 
4 


२६ वच्जालग्ग | 


सत्यत्थे पडियत्म वि ae uc किंपि mm 
Saafes न afes न चेव पच्छाइडं ATE ॥१ २ १॥ 
ag faut विसमविवरे ware sete करेइ ववसाय | 

तह वि छ फलं न पावढू पुरिसो fes ater ॥१ ९ ९॥ 
नग्चन्ति गणा विहडन्ति बन्धवा वल्लहा विरष्जन्ति | 

ववसाओ भ WANT नरर दिव्वे पराहुत्त ॥१२३॥ 

जा जा डाला लम्बर इत्थ गहिऊण वोसमइ जत्थ | 

सा सा तडत्ति age नरस्स fes पराछत्त ॥१ २४॥ 

जे नयणहि न दौसद हियएण वि जं न चिन्तियं कहवि। 
d तं facia frase aca fea were us e uu 


विहिवज्जा | 


खण्छिष्जद विहिणा सस — ett वि ata होइ NAAT | 

हा दिव्वपरिणईए कवलिज्जदू को न कालेएं ॥१ २ ६॥ 

को एत्य सया ufvwt wq व लक्ष्छोथिराद Dare | 
कस्सव न होइ खलण भण को छ न खण्डिओ विहिणा ॥१२७॥ 
उन्नय Aar नोया वि saa sfa तण चेव | 
विडिपरिणब्मियकष्जे हरिइरबन्हा न याणन्ति ॥१ ecl 
विहिणा ज faa लिहियं नलाडवट्टोफ़ तेण ददवेण | 

पच्छा सो वि पसनन wae करिउंन न हु समत्यो ॥१२८.॥ 
कि करद किर वराओ साहसववसायमाणगरुश्रो fa | 
पुरिसो भग्गपयावो विहिणा विवरोयरूवेण ॥१ ३ on 


सस्कतच्छा या | as 


awe पतितस्थापि मध्येनेति तत्किमपि काय | 

यन्न कथयितुं न सोढ़ न चेव प्रच्छादयितुं भक्तोति॥१९ १॥ 
यदि fanfa विषमविवरे लहत्युदर्थि कुरुते व्यवसाय | 
तथापि खल फलं न प्राप्नोति पुरुषो देवे UAE ॥१ १ ९॥ 
नाघेन्ति गणा विघरन्ने बान्धवा वल्लभा विरज्यन्ते | 

व्यवसायो न समाणते नरस्य देवे VIPS ॥१ RRN 

यां यां शाखां लम्बते wee ग्टहोला विश्राम्यात यस्यां | 

सा सा तटेति safa ace देवे पराङ्मुख KEST 
यज्नयनाभ्यां न दृश्यते इद्येनापि यत्न चिन्तित कथमपि | 
तत्तच्छिरिसि निपतति नरस्य देवे wee ॥१ २ ५॥ 


विधभिषद्दतिः | 


खण्डते विधिना शग्रधरो;पि gae waa wes | 

हा देवपरिणत्या कवलोक्रियते को न कालेन us qu 

कोऽत्र सदा सुखतः कस्य वा aA स्थिराणि प्रमाणि | 

कस्य वा न भवति स्खलनं भण कः we विधिना खण्डित:॥१२७॥ 
उन्नता नोचा ater wur भवन्ति qan | 
विघिपरिणमितकायं हरिहरब्रह्माणो न जानन्ति ॥१ २८॥ 
विधिना यदेव लिखितं ललाटपट्ट तेन देवेन । 

पञ्चात्सोऽपि प्रसश्जोऽन्यया कतु न खल समर्थ: ॥१२८॥ 

कि करोति वराकः किल साहसववसायमानगुरुरपि | 

पुरुषो भग्नप्रतापो विधिना विपरोतरूप्रेण ॥। ३ on 


Qt वज्जात्तग्ग । 


wfe वि महणारग्भे yw ज पुव्वकम्मपरिणामो। 
उप्पण्जद हरह विमं कण्हस्स घणत्यणा wwe] ॥१ 2 १॥ 
विहिविहिय चिय wae भ्रमय देवाण ASA? ww! 
रयणायरश्मि महिए दरस्स भाए विस FTA IRRI 


दोनवज्जा । 


परपत्यणापवन्नं मा जणणि जणसु एरिसं uua 

gat वि मा घरिज्जसु पत्थणभड़ने कश्रो जेण ॥१ ३ c 
ता रूव ताव गुणा लज्जा सञ्च कुलक्कमो AA | 

ताव faa अदच्िमाणो देहि त्ति न aau जाव॥१२४॥ 
fauga पि हु aga दोणं दइतण fafaa ya | 
वाएण कि न नोयं श्रप्पाण पत्यणभएण ॥ १ ३ १॥ 
थरथरथरेद््‌ feaa जोडा घोलइ aures । 

«Tuc wer देहि त्ति पर भणन्तम्स । १ ३ ६॥ 
किसिणिञ्ञन्ति aam उदहिजल जलहरा GATT | 
धवलोुन्ति हु Bat देन्तलयन्तन्तरं UH ie ३७॥. 


दारिइवञ्जा | 


दारिद्दय asy गण गोविच्ञन्ता वि घोरपुरिसेहिं। 
पा<णएसु EVG य IUNE य पायडा हुन्ति ॥१ acu 
दारिद्य asm नमो जस्स warum एरिसो frst | 
Gera सवललोए ते मइ लोया न पेच्छन्ति ne ac 


संस्कृतच्छाया | Ré 


दावपि मथनारम्े प्रेचत यत्परवेक मंपरिणामः | 

उत्पद्यते gta विषं छष्णास्य घनस्तना wet: ॥१ ३ tll 
विधिविहितमेव masa देवानां मधुमयने weit: | 
Talat मथिते हरस्य भागे विषं जातं ॥. ९३ २॥ 


दोनपर्दातः | 


पर पा्थनाप्रपन्न मा जननि जनयस्वेदृश पुत्रं । 
डद्रेऽपि मा प्रियस्व येन प्राथनाभङ्ग: छतः ॥१ ३ ३॥ 
तावद्रूप तावहुणा लज्जा सत्य कुलक्रमस्तात्रत्‌ । 
तावदेवाभिमानो देहोति न भण्यते यावत्‌ nea gi 
हणद्वलमपि खल लघु zb देवेन निर्मितं भुवने । 
वातेन कि न नोतमात्मान प्राथनाभयेन MR aa 
कम्पते इदयं fast wüd quu | 

नश्यति ure देहोति पर भणतः ॥१ ३ ६॥ 
ङष्णगेभर्वान्त Wea उद्धिजलं जलधराः प्रयत्नेन | 
धवलोभवन्ति खलु ददतो ददटृक्षदन्तर FG Ne ३७॥ 


दारिद्रपद्दतिः | 


दारिद्य तव गणा गोण्यमाना अपि धोरपुरुषेः | 
EYY qug च व्यसनेषु च प्रकटोभवन्ति ॥१ ath 
दारिद्य cpu नमो यस्य प्रसादेनेदृश्य द्धिः । 

प्रचामि सकललोकांस्त मां लोका न प्रेचन्ति ॥१ een 


ge वच्जालग्ग 


जे जे गणिणो जे जे वि माणिणो जे वियडुसमाणा | 
दालिद रे famu ताण तुमं साणराश्रो fè ng gon 
दौसन्ति जोयसिद्रा अञ्जणसिद्धा वि «fa दोसन्ति। 
दारिद्दजोयसिद्ध मं ते लोया न due us. 

जे भग्गा विहवसमोरणेण ag उवन्ति waar | 

ते qu दालिद्दोसहेण जइ पञ्ञलिब्जन्ति ॥ ४ ed 

कि वा gau कोरइ कि वा विणएण कि व «am! 
धणर हियाणं सुन्दरि नराण को आयर FUT ॥१ ४ ci 
जाई रूवं विज्ञा fafa वि गच्छन्तु कन्दरे विवरे | 
अत्यो faa fags जेण गणा पायड़ा we ॥। ४ ४॥ 
घधब्मत्थकामरहिया जे feaer निद्धणाण वोलोणा। 

जद ताइ mug fawp गणेड न छ एरिसं quinos ६॥ 
agar संकुयन्ते वियसद वियमन्तयभ्मि gf | 

सिसिरे रोरकुडम्ब॑ पद्कयलोलं UJAR ॥ १४ ६॥ 


पहुवज्जा | 


eax परस ललियं faqs माणो खमासमत्थस्स | 
जाणन्तस्स य भणिय मोणं च अयाणमाणस्स iit ४ ol 
wer बोलिज्जद किज्जद जं नियमणस्स पडिहाइ | 
अजसस्स न वोच्षव्जिर पहुत्तण तेण रमणिष्ञं॥१ ४ ८॥ 
safeu यणनिवडण — भएण दिष्जन्ति धाइउच्छङ्ग | 
पुणो जं नोयरया मन्ने त खोरमादप्पं ॥१ ४८॥ 


संस्कतच्छाया | 
e 


ये ये गणिणो ये येऽपि मानिनो ये विदग्धस्माना: | 
दारिद्रय रे विचक्षण तेषु त्वं सानुरागोऽभि ng gen 
दृश्यन्ते योगसिद्धा अञ्जनसिद्धा अपि केचन दृश्यन्ते | 
दारिद्ययोगसिट्ध मां ते लोका a DIA N ४ १॥ 

ये um विभवसमोरणेन वक्रं स्थापयन्ति qeu | 

ते नूनं दारिश्चौषधेन यदि sve भवन्ति ॥१ ४ २॥ 

कि वा कुलेन क्रियते कि वा विनयेन कि वा रूपेण । 
धनरहितानां सुन्दरि नराणां क आदर करोति us 8 ai 
जातौ रूपं विद्या tata गच्छन्त कन्दरे विवरे | 

अर्थ एव परिवधेतां येन गणाः प्रकटीभवन्ति ॥१ ४ ४॥ 
धर्माथकामर हिता ये दिवसा निधेनानामतिक्रान्ताः i 

यदि तान्‌ गणयति विधिगणयलु न खल्वोदृश युक्त ॥१४ ६॥ 
agafà संकुचति विकसति विकसति qu 

faf दरिट्र्कुटुम्बं पद्कजलोलां समुद्वहति ॥१४६॥ 


प्रसुपडतिः i 


राजते प्रभो ललित प्रियाया मान: चमासमथस्य | 

maag भणितं मौन चाजानतः ॥१ ४ ७॥ 
aa कथ्यते क्रियते fasanan: प्रतिभाति | 
अयशसो न भोयते प्रभुव तेन रमणोय ॥१ ४ ८॥ 
जन्मदिवसे स्तननिपतनभयेन fan UT Oe । 

प्रभवो यज्नोचरता मन्ये तत्थोरमाडाक्य WR Bed 


RR 


३२ बच्ञालम्ग | 


faz? sfe तह य सुपत्ताई उत्तमङ्गसु । 
जह होइ तरू तह जइ पहुणो ता कि न WHA ॥१ ५ oll 


सेवयवज्जा | 


जं सेवयाण दुस्क चारित्तविवञ्जियाण नरणाह | 

तं होड तुह रिऊणं अहवा ताण पिमा होउ॥१४९॥ 
slew जरचोरबन्धणं बम्भचेरय funr | 

मुणिचरिय द्ग्गयसेवयाण wat पर नत्थि '१ yen 

जद नाम कहव सोख होइ quan सेवयजणस्स | 

d खवणयशग्गारोहणं व विग्गोवयसएहि ॥१ usi 
अओलग्गिश्रो fa wee होज्ज ufwe नरिन्द वञ्चामो | 
आलिच्यकुञ्जरस्स व तुइ wg दाण faq afez १५ ui 
श्रासन्नफलो फणसो व्व नाइ सयलस्य Wausu | 

ae पुण पत्थिव पत्थिओ वि तालो तुमं जाओ ॥१५५॥ 
फपासेण समं महिमण्डलन्मि का तरूवराण ममसोसो | 
करिकुम्भसच्छं सग्गणाण जो देइ फलनिवह ne vel 
वरिसिहिसि तुमं जलहर भरिदह्िसि भृवणन्तराइ TAG | 
तण्हासुसियसरोरे gafn वप्पोइयकुड्म्बे ॥ १ ४ ७॥ 

देहि त्ति कह नु भइ सुपुरिसववहारबाहिर quu | 
FAs विणएण एस faa पत्थणा लोए ॥१ ५८॥ 
भुञ्जन्ति कसणडसणा अबान्तरसठिया गईन्दस्स | 

जे पुण विरसहाया ते धवला बाहिर Bae wen 


स्स्कृतच्छाया | २३ 


suis जडनिवह तया च सुपचाण्यत्तमाङ्गषु | 
यया भवति तरूस्तथा यदि प्रभवस्तस्मात्कि न पर्या४॥१५ ०॥ 


सेवकपद्धतिः | 


यत्सेवकानां दुःख चारित्रविवजितानां नरनाथ | 

agaa तव रिपूणामयवा तेषामपि मा भवतु ॥१५१॥ 
waned जरचोरबन्धन ब्रह्मचये भिक्षा | 

सुनिचरितं दुगतसेवकानां wa: at नास्ति॥१४२॥ 

यदि नाम कथमिव सोख्यं भवति काकतालोयेन सेवकजनस्य | 
तत्सपणकस्वर्गारो हण मिव व्याकुलभावग़तेः ॥१ ५ all 
अवल्तग्रोऽसि धर्मे wal ददानो नरेन्द्र ब्रजामः | 
आलिख्ितकुव्ज्ञरस्येव तव प्रभो दानमेव न दृष्ट ॥१५४॥ 
AJTE? पनस इव नाथ सकलस्य सेवकजनस्य | 

अस्माक पुनः पाथिव प्रथितोऽपि तालस्वं जातः ne wal 
पनसेन समं महोमण्डले का तरूवराणां स्पर्धा । 
करिकुम्भसदूक्त॑ मागणानां यो ददाति फलनिवहं ne wen 
afaafa a जलधर aftafa सुवनान्तराणि feu | 
ढष्णा शो घितशरौ रे wa चातककुदुम्ब ॥ १ wor 

देहोति कथं नु AWA मुपुरुषब्यत्रहारबहिरदत॑ वचनं । 
सेव्यते विनधेनेषेव प्रार्थना लोके ॥१ ५८॥ 

भुञ्जते छृष्णदशना अनभ्यन्तरसंस्थिता गजेन्द्रस्य | 

ये पुनविधुरसहायास्ते धवला afeta । १ ५८॥ 


5 


३४ वज्जा लग्ग' | 


तम्बाउ fafa gus — हराउ चत्तारि पक्कलबद्ल्ला । 
निप्पन्ञा रालयमञ्चरीउ सेवा सुहं qus ॥ १६० ii 
सव्वो कुहिश्रो सोदर मढटेउलमन्दिरं च चचरयं । 
नरणाइ मह HSH छुद्दकुदियं दुव्वलं चोद ॥ १६१ ॥ 


सुइडवज्जा 


s; दिज्जद पहरपरव्वसेच्धि मुच्छागएहि quu | 

तह GQ पयस्घव न याणिमो को समक्सदिश्रो ॥ १६२ ॥ 
am वि बले वलिए वि साइण सामिए निरुच्छाहे । 
नियथुयविक्कमसारा थक्कन्ति gama GETT ॥ १६३ | 
वियलद धणं न माण ë fasar अङ्ग न झिज्जद पयावो | 
रूवं न aag qo सिविण वि मणंसिसत्थाणं ॥ १ ६४ ॥ 
अवमाएणिशो व्व संमाणिश्रो ब्व नवसेवश्रो sp gfawt ब्व । 
पहरइ कयावराहो व्व निव्मओओ को वि सङ्गामे ॥ १६५ gd 
wat sfaanfty sate निवडियक्षि चलणसु | 

भमइ भडो जसलद्धो ससङ्कलो मत्तइत्यि वव ॥ १६६ ॥ 
दाहिएकरेण am वामेण fat weg निवडन्तं । 
अन्तावेढियचलणो धाइ Hel URAREN ॥ १ ६० ॥ 

अब्ज वि ASÜ सुपह अज्ज वि पहरन्ति सुइडसंघाया | 
रन्ज वि मज्झत्या जयसिरो fa ता sta मा aa ee UI 
नेच्छद AMAT Was ust सुरवहहि निष्जन्तो | 
गरुयपडिवकपेल्लिय — सामियकष्जे अणिष्ाए ॥ १६८ ॥ 


सस्कतच्छाया | ३५ 


गावस्तिखः सुपयोधराञ्चत्वारः ममथंट॒षभाः | 

निष्पन्ना रालकमञ्जय: सेवा सुखं करोत्‌ ॥ १६० N 

wai: (ufum) yafaa: शोभते मठदेतकुलमन्दिरं च चत्वर 
नरनाथ मम कुट॒खं fud cae भवति ॥ १६१ ॥ 


सुभटपडतिः 


यद्गी यते प्रहार परवज्ञेमङगतेः पटमेक | 

तथा स्वेहस्थ पयसो त्रा न जानोम: किमभ्यधिकं ॥ १ ६२ d 
भग्नेऽपि बले वलितेऽपि साधने खामिनि निरुत्साहे | 
निजभुजविक्रमसाराम्ति्ठन्ति कुलोइताः सुभटाः ॥ १६३ ! 
विगलति घन न मानः चोयतेऽङ्गं न चोयते प्रतापः | 

रूपं न चलति स्फरणं Asfa मनस्विसार्थानां ॥ १६४ o! 
अपमानित «3 ममानित दव नवसेवक ca कुपित इव | 
प्रहरति छृतापराध इत्र निर्भयः कोऽपि सङ्घामे ॥ १६५ n 
उद्रेऽभिदारितेऽन््रोघे निपतिते चरणयोः | 

भ्रमति भटो wear सण्टङ्खलो मत्तहस्तोव ॥ १६६ ॥ 
दक्तिणकरेण खड्डे वामेन शिरो निपतद्धारयति | 
अन्लावेष्टितचरणी धावति भट एकेकस्य ॥ १६७ । 
अद्यापि विधुरः सुप्रभुरद्यापि प्रहरन्ति सुभटमघाताः | 
अद्यापि मध्यस्था जयश्रोरपि तस्माज्जोव मा ब्रज ॥ १६८॥ 
नेच्छति खगंगमनं कुप्यति भटः सुरवधूभिर्नोयमानः | 
शरुकप्रतिपचचिप्नस्वामिकार्येऽनिमिंते ॥ १ ६९ ॥ 


Bq वज्जाणग्ग | 


vat वि को fa faamaga urs जणणिउयरम्मि | 
जो रिउघडाण समुहो NAR परकलत्ताण ॥ १७० ॥ 
faas सो परिसकड सामिपसाय च सो समुव्वइउ । 
द्ब्वारवेरिवारण — निवारणा जस्स भुयदण्डा ॥ १७१ ॥ 

एक्क cufa पयं बोय gafa तइयमलइन्तो | 
बलिबन्धविलसिय मकु - महस्स MAAU gest १७२ ॥ 
चलचमरकणचालिर — विज्जिज्जन्तो ust गइन्दण | 

wt Gat सामिकयकब्जनिद्यारो दन्तपक्षई ॥ १७३ ॥ 
गाढासणस्स कस्स वि vat निहयस्स मण्डलग्गण | 

श्रद्ध महो पाड्य तुरङ्गपिट्टिट्टियं wgn ves 

aaa पुदियए जोए aay su जए सयले । 

ठविए cafe सोसे कयकडज्जो नच्चिश्रो Gest ॥ १७५ ॥ 
छिन्न cuf बहुपह्पसायमालापडिच्छिरे सोसे । 
उत्तिशगर्यभार व नच्चियं नरवरकबन्धं ॥ १७ ६ ॥ 
पर्काणिलेण पुणो विरमड मुच्छ त्ति पासपडिएण | 
गिद्धन्तकडुणं gue fu साहिज्जई HET ॥ १७७ ॥ 

TRIG च सुहडस्स रुदिरकुङ्ुमविलित्तयङ्गस्स | 

वरकार्मिण व्य wwe उरे निसन्ना सिवा वयणं ॥ १७८ ॥ 


धवलवञ्जा 


संचु्िययोरजुयप्पहारसजणियगरु्याकिणसोह्ो i 
VIMY महाभरकडुणाइ Fut fe कहेइ ॥ १७८ gd 


संस्कतच्छ।य। | २७ 


एकोऽपि कोऽपि निजगोत्रश्रूषणो प्रियते जनन्यदरे । 

यो रिपुघरानां समुखः qq: परकलचभ्यः ॥ १७० N 
विकटं स परिक्रामतु स्वमिप्रसाद च स समुदचतु | 
दुर्वारवेरिवारणनिवारणा यस्य भुजदण्डाः ॥ १७१ ॥ 

एक दन्ते पद दितोय aa हतोयमलभमानः | 
बलिबन्धविलसित मधृमथ red सुभटः ॥ ९७२ N 
चलचमर च।लनञ्रोलकणंवोज्यमानो भटो ABT | 

अहो स्वपिति स्रामिङृतकायनिभरो cage ॥ १७३ ॥ 
गाढासनश्य कस्याथुदरे निहतस्य मण्डलाग्रेण | 

ay मह्यां पतितं तुरङ्गपष्ठस्थितमघं ॥ १७४ ॥ 

सद्भावे प्रभुदये Na खर्ग anfa सकले जगति | 
स्थापिते रण शिरसि कृतकायों नतित: सुभटः ॥ १७५ tl 
किन्ने रण बजुप्रभुप्रसादमालाप्रतोचणग्ोले शिरसि | 
उत्तोणगुरुकभार भिव नतितं नरवरकबन्धं ॥ १०६ N 
पक्तानिलेन प्रभोविरमत्‌ gafa पाश्वपतितेन | 
गश्रान्ह्लाकषणं दुःमहमपि मह्यते भटेन ॥ १७७ | 
Tae च quee रुधिर कुङ्कुम विलित्ना ङ्गस्य | 
वरकाभिनोव warty निषण्णा शिवा वदनं ॥ १७८ | 


धवलपइतिः 


सचणितशचुयुगप्रद्ा रसंजनितग॒रुककिणश्रोभः | 
Wate महाभरकर्षणानि स्कन्ध एव कथयति ॥ १७८ | 


३८ बच्नालग्ग । 


अह सरद धुरालग्गो सचुथियसन्धिबन्धणो घदलो | 

न g पामरस्स fast आरापरिघट्टएं सहद ॥ १८० ॥ 
ww तोडद नियकन्ध अह कडूड गरुभरम्बि दब्वोत्य | 
धवलो घुरक्मि जत्तो न सहद उच्चारिय डक ॥ १८१ ॥ 
चिक्रणचिस्कश्नचहुट्चक्कयक्के भरक्षि जाणिहिमि | 

wfqqweq गहवद॒ परग्मुहो जं सि धवलाणं s १८२ ॥ 
'असुणियगुणो न sue न मुणिज्जद स य गणो wing | 
ae भरे faare श्रजव्ववग्ग गओ धवलो ॥ १८३ o! 

सो faa was सो faa हलग्मि सो faa वहेइ पिट्टीए । 
बहुगोधणे वि इलिश्रो नन्दइ एक्कण धवलेण ॥ १८४ N 
कत्तो anfa धुरंधराद धवलाइ भरसमत्थाइ | 

arst gent agfa य लोलमत्ताए ॥ १८४ | 


विञ्झवञ्जा 


दन्तच्छोहं तडवियडमोडणं सरसपल्लबुल्लिहणं | 

जद विज्ञो faa न weg ता करिणो कत्थ वच्चन्ति ॥१८६॥ 
सा रेवा ताई पाणियाइ ते चव करिणिसंघाया | 

सा wWt सलड गय — ata विञ्झ झुयन्तस्स ॥ १ ८७ ॥ 
विज्ञेण विणा वि गया नरवदभुवणसु गोरविञ्ञन्ति | 
fast न होइ अगश्रो गएहि बहुएहि वि गएहि ॥ १८८॥ 
गोमहिसतुरङ्गाण — qqu wear AST ठाणं | 

दडुगइन्दाण पुणो अह विज्ञो अह महाराओ । १८८ N 


संस्कतच्छाया | २९ 


अथ सियते yaaa: संचणिंतसन्धिबन्धनो धवलः । 

न खल पामरख विधुर श्रारापरिघट्टण सहते ॥ १८० ॥ 
ww चोटयति निञस्कन्धमथ कर्षति गरुभरे gag । 
धवलो धुरि amt न सहत उच्चारित प्ररणं ॥ १८१ ॥ 
चिक्कणचिखल्ञमग्नचक्रस्थिते भरे ज्ञास्यसि । 

अविशेषज्ञ ग2इपते पराङ्मुखो agfa धवलेभ्यः ॥१८२ ॥ 
श्रज्ञातगणो न युञ्यते न ज्ञायते स च गणोऽयुक्रस्य | 
स्थिते भरे खिद्यतेऽपूववल्गां गतो धवलः ॥ १८३ ॥ 
स एव Whe स एव इले स एव वति एषां | 
बृद्धगोधनोऽपि हालिको नन्दत्येकेन धवलेन ॥ १८४ og 
कुतो लभ्यते धुरंधरा धवला भरसमर्थाः | 

श्रतिविधृरे गरुभरं कर्षन्ति च लोलामात्रेण ॥ १८४५ ॥ 


विन्ध्यपड्डतिः 


«wed तटविकटमोरनं सरमपन्नवोन्नेखन | 

यदि विन्ध्य एव न सहते तदा करिण; कुतो ब्रजन्ति ॥ १८६ ॥ 
सा रेवा तानि पानोयानि त एव करिफोसंघाता, | 

सा शल्लको शल्यायते गजवरख विन्ध्य मुञ्चतः ॥ १८७ ॥ 
विन्ध्येन विनापि गजा नरपतिभुवनेषु गौरविता भवन्ति | 
विन्ध्यो न भवत्यगजो गनेबंभिरपि गतेः ॥ १८८॥ 
गोमचिषतुरङ्गाणां पशुनां सर्वाणां युज्यते स्थानं । 

दग्धरजेनद्राणां पुनोऽथ विन्ध्यो$थ महाराजः ॥ १८८ ॥ 


8० वच्जालम्ग' | 


UE EESTI 


वियशियमएण गयजोव्वणण इल्लन्तदन्तसुसलेण | 

seq वि वणं were जुहाहिव पढ्‌ जियन्तेण ॥ १९० ॥ 
seq वि संभरद गश्रो मष्जन्तो सरवराग्म लोलाए । 

si करिणिकरग्गपक्कलिएएण पहओ सुणालेण ॥ १८१ ॥ 

मा GATY चन्दणपल्लवाण करिणाह ave तिएकवलं | 

जं जह परिणमद दसा तं तह धोरा पडिच्छन्ति ॥ १८२ ॥ 
मा झिष्जसु अ्रणदियहं करिणिविश्रोएण मूढकरिणाह | 
सोख न होइ कस्स वि निरन्तर एत्य kart १८३ ॥ 
जायासुयविरहविरुटुलस्स जुद्दाहिवस्स विज्ञम्मि | 

ते सरखपन्नवा GRÈS विसकवलसारिच्छा ॥ १८ ४ ॥ 
गरुयळहाउलियस्स w वलह्लहकरिणोसुहं भरन्तस्स | 

सरसो मुणालकवलो गयस्स ee fea विलोणो ॥ १ " ५ ॥ 
तइ नोससिय जहा डिवेण चिरविलसियं भरनोण | | 
करगहियं तिणकवलं è Ra जह afa पञ्जलियं ॥ (२६ ॥ 
विरहपक्षित्तो रे वर — गइन्द मा भञ्ञ सयलवणराई | 
उन्मूलिए वि fsa विरहावत्था तह Ban ९२८७ ॥ 
जुहाश्रो वणगहण गहणाउ at wus गिरिसिहर | 
सिहराहिंतो quat faux हत्थो पियाविरहे ॥ १९८ ॥ 
करिणिकर प्पियनवसर ससब्ई कवलभोयण दन्तो । 

जइ न मरद सुमरन्तो ता कि किसिओ वि मा होउ rect 


संस्वःतच्छाया | ४९ 


गजपडतिः 


विगलितमदेन गतयौवनेन चलद्न्तसुसलेन | 

अद्यापि वनं सनाथं यूथाधिप त्वया जोवता ॥ १८० ॥ 
अद्यापि संसरति गजो Asa सरोवरे लोलया | 

यत्करिणो करायोन्म्लितेन vem BUA ॥ १९ १ ॥ 

मा स्मर चन्दनपल्लवानां करिणाथ ग्टहाण FURAT | 

wr ययापरिणमति दशा तां तथा घोर: प्रतोच्छन्ति ॥ १८२ ॥ 
मा चोयस्वानुदिवस करिणिवियोगेन मूढकरिनाथ | 

सोख्यं न भवति कस्यापि निरन्तरमत्र संसारे ॥ १८३ ॥ 
जायासुतविरहविसंस्युलस्य ययाधिपतेविन्ध्ये | 

d सरसपक्षवा: wat विषकवलसटूक्षा: ॥ १९४ N 
गरुचुधाकुलितस्य च वल्लभाकरिणोसुखं स्मरतः | 

सरसो म्टणालकवलो गजस्य इस्त एव विलोनः ॥ १८५ ॥ 
तथा निःश्वसितं ययाचिपेन चिरविलसित स्मरता | 

करग्टहोतं टणकवलं हरितं यथा झटिति प्रञ्चलितं ॥ १८६ ॥ 
facencint रे वरगजेन्द्र मा भञ्ज मकलवनराजो: | 
उन्मूलितेऽपि विन्ध्ये विरहावस्या तथेव ॥ १९७ ॥ 
qanana गइनात्सरः सरसो गिरिशिखर | 

frata: प्रथिवों पश्यति हस्ती प्रियाविरष्टे ॥ १८८॥ 
करिणौकरापितनवसरससल्लकीकवल्षभो जन॑ दन्तौ | 


यदि न खियते स्मरम्तदा कि छकृग्रोएपि मा भवतु ॥ १९८९ ॥ 
6 


8२ बज्जालग्ग | 


सोइवज्जा 


कि करइ कुरङ्गो बछ्-सुएहि ववसायमाणर दिएहि | 

vau वि गयघडदारणण feel सुहं सुवद ॥ २०० I 
जादविसुद्धाण नमो ताण मइन्दाणए अहह जियलोए | 

जे जे gafa जाया ते ते गयकुम्भनिद्दलणा ॥ २० १ ॥ 
मा जाणह जई तुङ्गत्तणण पुरिसाण होइ सोण्डौर | 

मड़हो वि मइन्दो करि वराण कुम्भत्थलं दलद ॥ २०२ ॥ 
बेलि वि wun बञ्झन्ति गया न चत्र केसरिणो । 
संभाविच्जर मरणं न nw धोरपुरिसाणं ॥ २०२ ॥ 


वा SAT 


एक्सरपर दारिय-माइन्दगइन्दजञ्झमाभिडिए । 

वाहि न लघ्जसि नञ्चसि A पायडिच्ञन्ते॥ २०४ ॥ 
amt तं रायघरेसु विलसिय si घरक्षि वाहस्स | 
गयकुम्भ विया रियमो त्तिएहि s aga किणद ॥ २०१ ॥ 
अब्ज कथत्यो दियहो NAR रूवजोव्वणबाटया | 

Www; धणरुम्पच्छलेण cary विस्किरइ ॥ २०६ N 
अखिप्पद मण्डलमारुएण गेहङ्गणाड वाहोए | 
सोहग्गयधयवडादू व्व धणरशअओ्रो रुम्परिज्कोलो ॥ २०७ | 
जह जह वडुन्ति यणा तह तह झिञ्जन्ति Taare | 
wey पड कोयण्ड॑ पछिजुवाणा सवत्तोओ ॥ २०८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | 8३ 


सिंहपइतिः 


कि करोति कुरङ्गो बुसुतेव्यवमायमानर चितेः | 

एकेनापि गजघटदारणन सिंहो सुखं खपिति ॥ २०० n 
जातिविइएट्भ्यो नमस्तेभ्यो म्रगेन्ट्रभ्योऽहह जोवलोके | 

ये ये कुले जातास्त ते गजकुम्भनिद्लनाः ॥ २०१ ॥ 

मा जानोत यदि apaa पुरुषाणां भवति शौण्डोथे । 
लघुरपि aang: करिवराणां ge दालयति ॥ २०२ | 
उभयेऽथरण्णोत्पन्ना बध्यन्ते गजा नेव केसरिणः | 

संभाव्यते मरणं न oss धोरपुरुषाणां ॥ २०३ | 


व्याधषडतिः 


एकग़रप्रहार दारितम्टगेन्द्र गजेन्ट्रयुद् प्रदत्ते | 

व्याधि न लज्जसे नृत्यसि gaia प्रकटो क्रियमाणं ॥ २०४ ॥ 
कुतस्तद्राजग्टहेषु तिलसितं age व्याधस्य । 

गजकुम्भविदारि तमो क्तिकेयंज्जडल क्रीयते ॥ sew 

अद्य कृतार्थो दिवसो amay रूपयौवनोन्त्ता । 

सोभाग्यं धनुरु्िखनच्छलेन रथ्यासु विष्किरिति ॥ २०६ | 
अहो कियते मण्डलोमारुतेन गेदाङ्गणाडाधवध्याः | 
सोभाग्यध्वजपताकेव धनुरजस्लक्‌पङ्गिः d २०७ ॥ 

यथा यथा वर्धेते wat तथा तथा waa पञ्चवस्तनि । 

मध्य पतिः कोदण्डं पल्लियुवानः सपल््यः ॥ २०८ ॥ | 


99 JENAR | 


जह जह agfa यणा faar मयणो मवक्षदा दिट्टो । 
तह तह वाइजवाणो दियहे दियहे धणलिहदइ ॥ २०९ ॥ 
जह जह न VET चावो fanz करह पलिणाइस्स | 
तह तह quer विप्फुलगण्डविवरग्मुहो हसइ ॥ २१० ॥ 
दिन्नं यणाण असचं करिणौजृहेण ASNT । 
रण्डत्तण न qu हे सुन्दरि AS wan ॥ २११ ॥ 
सिहिपेुणावयंसा वदया awa गव्विरो भमइ | 
गयमुत्तागाहियपसाहणाण «sg सवत्तोएं ॥ २१२ ॥ 
वाणियय इत्थिदन्ता कत्तो अन्हाण वग्धकित्तोओ | 
उत्तृङ्गयोर यणवट्टलालसा ज qu सुवइ ॥ २१९ ॥ 

वग्धाण नहा सोहाण केसरा मोत्तिया गइन्दाणं | 

amt वाणिय अर मयचब्रपरिग्गहो न fey २१४ ॥ 


हरिणवज्जा 


हरिणा जाणन्ति गणा रखे वमिऊण गेयमाहप्पं । 

ताणं fea न त्थि धणं जोय वाहस्स अप्पन्ति ॥ २९५ ॥ 
अन्हाण तिणङ्करभोयणाए न हु कि fu afad दविणं | 

महु HICE जद वञ्चद ता अह WaT ॥ २९६ I 
एक्कण वि सरउ सरेण वाइ किं Tava गहिएए | 

एक्क पि वसइ जोय इयास दोहि पि य सरोरे ॥ २९७ ॥ 
सरसल्िएए भणियं कन्धं feum जुलहरिणण | 

faas पुणो वि frais जाव य कण्डड्िओ जोवो ॥ २१८ ॥ 


ERATA | au 


यथा यथा वर्धेते स्तनो विकसति aca: समन्मथा दृष्टिः | 
तथा तथा व्याधयुवा दिवसे दिवसे घनुरुझिखति ॥ goe N 
यथा यया न चटति चापो भ्रश्यते करात्यलिनाथस्य | 

तथा तथा wur विस्पल्लड्गप्डविपराक्षृखो हसति ॥ २१० ॥ 
दत्तं सनयोरघ करिणोयूयेन व्याधवध्वाः । 

Twa न प्राप्न हे सुन्दरि तव प्रसादेन ॥ २१९ od 
शिखिपिच्छावतंसा वध्थाधस्य गवंमतो भ्राम्यति । 
गमुक्ाग्टछोतप्रसाधनानां मध्य सपत्नोनां ॥ २१२ ॥ 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माक व्याप्रृत्त्यः । 
उत्तङ्गएयस्तनएष्ठसालसा यदध: स्वपिति ॥ ९९९ i 
व्याघ्राणां नखाः सिंहानां केसरा मोक्तिकानि गजेन्द्राणां | 
कुतो arfesmenra म्रगचमेपरियद्दी नास्ति ॥ २१४ ॥ 


इरिणपडतिः 


हरिणा जानन्ति गणानरण्य उषिता aaga | 

तेषामेव नास्ति धनं जोवं व्याधस्थापंयन्ति ॥ २१५ ॥ 
अस्माक ढणादुरभोजनानां न खल किमपि संचितं द्रविणं | 
मम मांसपिण्डतुष्टो यदि ब्रजति तदाच घन्यः eee N 
एकेनापि quat w*w व्याध कि दितोयेन ग्ट्डोतेन | 
एकमपि वसति जोवं warn इयोरपि च शरोरे ॥ २९७ ॥ 
गर्हितेन भणित स्कन्धं yar जोणंहरिणा | 

गोयतां पुनगोंयतां यावश्च कण्डस्थितों Ma: ॥ २१८ ॥ 


ud वच्नाक्षग्ग । 


घाएण qut सद्दण at NAT वाहवहुया fa 
गवठम्भिकण घणइ वाहेण वि मुक्किया पाणा ॥ २१८ N 


कार इवज्जा 


qgfwuwd! वेल्नमणहरे जइ ति नन्दण चरद | 

करहरस तह वि मरुविलसियाद frau खडुक्कन्ति ॥ २२० N 
ते गिरिसिहरा ते daaar ते करोरकसरक्का । 

aufn ace मरुविलशियाद कत्तो वणत्यब्मि ॥ २२१ ॥ 
पुणरुत्तपसारियदोइकन्धरो करह कि पलोएसि | 

कत्तो लक्षन्ति मरत्यलोउ दिव्य पराहुत्ते ॥ ९२०९ ॥ 
दोएहपउर नौ साससो सियासेसपोल॒सयसिहरे | 

कवलं पि न गेणहसि करह मुद्ध कि चस्कियमडव्व ॥ २२३ ॥ 
JAIRA मा जर ACE ता YTY fafa चरिऊण | 

तुह जोग्गा अक्कमरुत्थलोउ AFT तरू कत्तो ॥ २२४ ॥ 
ames faam fafa वर ata aq a fez । 

Var WAI वण-सयाइ करहो घुयग्गौवो ॥ २२५ ॥ 
sate पि न पत्ता पत्तशकरहेहि करह सा वेल्ल । 

को एसो तुज्झ गहो s Fafa विञ्झसिइराद्‌ ॥ २२६ ॥ 


मालईवञ्जा 


तह तुइ विरहे मालइ महिमण्डलवन्दणिन्जमयरन्द | 
परिझोण भमरडलं जइ जायं मसयवन्द व RRO ॥ | 


सस्कंतच्छाया | ४७ 


घातेन म्टगो शब्देन खग्याख्चयण व्याधवघरपि | 
अवष्टभ्य घनुर्याधेनापि मुक्ता: प्राणाः ॥ २१९. ॥ 


करभपर्डतिः 


कडलिपल्लवो बिल्वमनोहरे यद्यपि नन्दने चरति । 

करभस्य तथापि मरुविलमितानि इद्य विभवन्ति ॥ २२० ॥ 
तानि गिरिधिखराणि ते पिलपल्लवास्ते करो रकुद्मलाः | 

लभ्यन्ते करभ मरुविलसितानि कुतो वनेऽत्र ॥ २२१ ॥ 
पुनरुक्रप्रसारितदो घेकन्थरः करभ कि प्रलोकयसि | 

कुतो waa मरस्यच्यो देवे RE ॥ २२२ I 

दो चोष्णप्रच र निःश्वासशो पिता शेषपो लशत गिखरे à 

कवलमपि न ग्टक्कामि करभ मुग्ध किमास्वादितमपूव ॥ २२३॥ 
उन्नतकन्धर मा खिद्यख करभ तस्माइुरख किचिच्चरित्वा | 

तव योग्या अकमरस्थल्यस्तुद्रास्तरव: कुतः ॥ २२४ ॥ 
यज्जिक्लायां fae fafasi मामि तस्य agë । 
युत्करोत्याखादयितु वनशतानि करभो YaNA: ॥ २२४ ॥ 
श्रन्येरपि न प्राप्ता हशकरभे: करभ सा वल्षो | 

क एष तव ग्रहो यच्चिन्तयसि विन्ध्यशिखराणि ॥ २२६ ॥ 


मालतोपइतिः 


तया तव विरहे मालति महोमण्डलवन्दनोयमकरन्द | 
परिक्षोणं भ्रमरकुलं यथा जात मग्रकढन्दमिव ॥ २२७ ॥ 


as वज्नाक्षम्ग | 


agg मालदकलिए निक्रमयरन्दपरिमशगगारे | 

quem कप्पया सेसकुसुमसेवाकिलेसस्स ॥ २९८॥ 

वियसन्त नाम गनधुद्धरा उ सेसाउ कुसुमजाईओ | 
इन्दिन्दिरसस रणरणयकारणं मालद चेव ॥ २२८ ॥ 

ase मालइकलिय मयर ERU कि पराकत्तो | 

Vui WE भुवणन्तराइ गन्धो वियम्भन्तो ॥ ९ २ ti 
avsfaars कि तुइ इमो किवा cafe तलिणहिं। 
अआमोए मयर मालईफ़ जाणिडिसि MEW ॥ २२९ ॥ 

aw arfaa वण arats agate निक्षर सरए। 

ww इत्थ तत्थ कत्यवि भमरा cafe लखन्त ॥ २२२ II 
का समसोसो सह मालई% सेसाए कुसुमजाईएं | 

जस्स वि गन्धविलित्ता भसला भसलेहि पिष्जन्ति ॥ २३२ II 
कशियामिसेण wufa अङ्गुलिं amis महमहियं | 

WIS ज॒ धरणसमत्यो मह एन्तो मञ्चयरजवाणो ॥ २२४ I 
TAI ACTIVI भमरभरसमुव्वहणं | 

gu «wc acetal वि gam मालद चेव॥ २२५ ॥ 


इन्दिन्दिरवज्जा | 


इन्दिन्दिर guy भसल भमर भमिश्रो सि काणणं सयलं । 
मालइसरिस कुसुमं जद दिट्ट fa a ता भएणसि ॥ २३६ i 
कत्थ वि दण न गन्ध कत्थ वि गन्धो न पडउरमयरन्दो | 
एककुसुमण्मि समहुयर बे fafa गुणा न ayfa NON 


संस्कतच्छाया | ७ 


वर्धल मालतोकलिके निभरमकरन्द्परि मलोड्वागे | 
qus] षट्पदाः शेषकुसुमसेवाहणात्‌ Weer 

विकसन्तु नाम गन्धोद्ध्राः TI: कुसुमजातयः | 
इन्दिन्दिरस्थ रणरणककारणं मालत्येव॥ २२८ ॥ 

wat मालतोकलिकां मधुकर qur कि पराङ्कखः | 

इतः प्रसरति भुवनान्तराणि गन्धी विज्म्भमाण:॥ २३० ॥ 
लघुतया कि तवेतम्याः किं पत्तेस्तलिने: | 

आमोदे मधकर मालत्या ज्ञास्यसि माहात्रथ॥ ॥ २३१ i 
तया वासितं वनं मालत्याः कुसुमेनि+रं गरदि | 

यथात्र तत्र कुत्रापि भ्रमरा दुःखलच्यन्त ॥ २ २ २॥ 

का प्रतिस्पर्धा we मालत्या want कुसुमजातोनां | 
यस्यापि गन्धविलिप्ता भ्रमरा wat: पौयन्त ॥ २२३ ॥ 
कलिका मिषेणोध्वों र॒त्या ड्रलिं मालत्या कथित | 

धारयत यो धरणसमचो माम्‌ प्रत्यागच्छन्त मधकरयुवानं ॥२३४॥ 
पचोत्दपं नखस्तचिखण्डनं भ्रमर भर समुद इन | 

पश्य सहते कम्पमानापि ढुबेला मालत्येव ॥ २३५ il 


इन्दिन्दिरपर्दातः | 


इन्दिन्दिर षट्पद भसल AAT HANSA कानन मकलं। 
मालतोसदृशं कुसुमं यदि दृष्ट कि न तदा भणसि ॥ २३६ ॥ 
कुत्रापि दलं न गन्धः कुत्रापि गन्धो न प्रचरमकरन्दः | 


एककुखुमे मधकर दौ चयो गुणा न लभ्यन्त ॥ २३७॥ 
7 


५० JNR | 


vu महुयर हिययं तं fea पुण drei» पडिरुद्ध | 

सेसा Wwer फलन्त पायवा को निवारेइ ॥२९८॥ 

मालद पुणो वि मालइ हा मालइ मालद fa जम्पन्तो । 
उब्विग्गो भमइ अलो fem सयलवणराई ॥ २३८. II 
रुणरुणद quc quc THVT wet faar wy | 
मालदकलियाविरह पञ्चावत्यं wat भमरो ॥ ९ ४०॥ 
मालदूविरहे रे तरुणभसल मा रुवसु fases | 
वल्लहविश्रोयदुर्कं मरणण विणा न वोसरद ॥ २४१ ॥ 

जाव न वियसइ सरसा वरइ न Ta पि मालईकलिया | 
अविणोयमहुयरेहिं ताव faa पाउमारद्धा ॥ २४२! 
वियमन्नमरसतामर सभसल वियसेइ मालई जाव ' 

ता जत्थव तत्थ व जह व तह व दियहा गमिष्जन्ति ॥ २४३ ॥ 
SWI गसेसु काल वासवकुसुमाइ ताव AT Fag | 

मन्न जियन्तो पेच्छसि पउरा fegt वसन्तस्स ॥२४४॥ 

मा इन्दिन्दिर तुङ्गसु पङ्कयदलनिलय मालईविरहे | 
तुम्बिणिकुपुमाइ न सं-पडन्ति दिव्वे ash ॥ २४५॥ 
इयरकुएमेसु ARAL दे बन्ध TE विभुञ्च रणरणय | 
giant faa मरिहिसि कत्तो ते मालई सरए ॥२४६॥ 
भमरो भमरो त्ति शणोज्झिएहि कुसुमेहि लाइओ दोसो । 
लहिऊण मालद पुण सो निउणो wag जइ WAT ॥२४७॥ 
कुन्दलयामउलपरिट्रिएण भरिऊण मालइविलासं | 

तह नोससियं इन्दिन्दिरेण जह खा वि पष्जश्चिया ॥ २ ४८॥ 


संस्कृतच्छाया | ५९ 


एक मधुकर इदय तदेव पुनर्मालत्या प्रतिरुङ्ध | 

श्रवाः Hw wert पादपाः को निवारयति ॥ २३८॥ 
मालति पुनरपि मालति wr मालति मालतोति जल्पन्‌ । 
SRA भ्रमत्यलिचिण्डिमान: सकलवनराजोः ॥ २३८. ॥ 
रुणरुणायते वलति वेल्लति पचपुट धुनोति च्पत्यङ्गानि । 
मालतोकलिकाविरहे पञ्चावस्थां "at wat: । २४० N 
माखतोविरहे रे तरुणभ्रमर मा रोदीनिभरोत्कण्डं । 
वल्लभवियोगदुःखं मरणेन विना न विस्मयते ॥ ° ४१॥ 

यावन्न विकसति सरसा gwlfa नेषदपि मालतोकख्िका | 
अविनोतमधुकरेस्तावदेव MARAT ॥ २ ४२॥ 

विकसत्सर सतामरसन््रमर विकसति मालतो यावत्‌ | 

तावद्यच वा तत्र वा यया वा तथा वा दिवसा नोयन्ते ॥ २४३॥ 
षट्पद गमयख कालं वाश्वकुसुमानि तावन्मा सुञ्च । 

मन्ये Maa पश्यसि प्रचुर ङ्क सन्तस्य ॥ २ 8 ४ ॥ 

मेन्दिन्दिर भ्राम्य पकुजदलनिलय मालतोविरहे i 
तुम्बिनोक्ुसुमानि न संपतन्ति देवे THE ॥ ९२४४॥ 
इतरकुसुमेषु मधुकर हे बन्ध रति fagy रणरणकं | 

ध्यायन्नेव मरिष्यसि कुतस्ते मालतो शरदि ॥ २ ४ ६ ॥ 

watt wat इति शुणोई्झितेः कुसुभेरारोपितो दोषः | 

लब्धा मालतों पुनः स निपुणो aaq यदि भ्रमति ॥ २४७॥ 
कुन्दलतामुकुलपरिस्थितेन war मालतो विलास | 

तथा निःश्चस्तितमिन्दिन्दिरेण यथा सापि afaa ॥ २४८॥ 


५२ qe [S | 


वोसइबहलपरिमल-केयइमयरन्दवासियङ्गस्स | 
हियइच्छियपियलमग्भा चिरा सया कस्स जायन्ति ॥२४८॥ 
त्रियलियदलं पि गन्धोण्झिय पि विरसं पि मालईविडव । 
भसलेहि नेय सुकत पढमरसं संभरन्तहि ॥ २ ५०॥ 
ढट्क'रसेसो वि छ मझयरेहि gR न मालईविडवो | 
दरवियसियकलियामोयबहदलिमं संभरन्तेहिं ॥ २ ५१ ॥ 
निविडदलसडिय पि कु afad वियसाविऊण सविशेम | 
जे पढ़म di» रसं पियन्ति ते कष्या छया ॥ २५२॥ 


सुरतरुविवेसवष्जा | 


वश्चिकण सग्गलोए गन्धं गहिऊण पारिजायस्स | 

रे भसल किं न लज्जसि चुम्बन्तो इयरकुसुमाई । २५३॥ 
कत्तो लवङ्गकलिया इच्छं पूरेद कयभसलस्स | 
अ्रमरतरुमञज्ञरिरसेण जस्स अआणन्दिय हियय ॥ २५ ४ ii 
भमर HAAN तए अणयवणगहणकाएणदेस | 

fezt सुओ य कत्थ वि सरिमतरू पारिजायस्स ॥ ९५ १॥ 
अमरतरुकुसुममञ्जरि NMIN महुयरेण ज रसिया | 
ag कश्रो सकप्यो सेसकुसुमाणं ॥ २५ ई ii 


हंसवञ्जा | 


हसो सि महासरमण्डणो fa धवलो fa धवल कि asy | 
खलवायसाण weg AT इसय कत्य पडि्रो सि revo 


संस्कुतच्छा या | ५३ 


विकसितबहलपरि मलकेतको मकरन्दवासिताङ्गस्य | 
इदयेष्टप्रियलम्भाश्चिराः सदा कस्य जायन्ते ॥ २४८ il 
विगलितदलमपि गन्धोन्झितमपि विरसमपि मालतोविटपं | 
भ्रमरेनेव मुक्त प्रथमसर WATE: ॥ ९४६० | 
ध्वाङ्खरसेषोऽपि खल ayan न मालतोविटपः | 
दरविकसितकलिकामोदबाछुल्य सस्मर द्विः ॥ १५ १ ll 
निविडद लमंस्थितामपि खल कलिकां विकास्य सविशषं | 

ये प्रथमं तस्या रसं पिबन्ति ते षट्पदाम्छकाः ॥ २५२ II 


सुरतरुविवेषपइतिः । 


उषिता स्वर्गलोके गन्धं wear पारिजातस्य | 

रे भ्रमर कि न लज्जसे चुम्बनितरकुसुमानि ॥ २५२९ II 
कुतो लवङ्गकलिकेच्छां पूरयति maU | 
अमरतरुमञ्जरोरसेन यस्यानन्दित wed NWS 
भ्रमर BRAT लयानेकवमगहनकाननोद्द शं | 

दृष्टः "qu कुत्रापि खदृचतरुः पारिजातस्य ॥ २५५॥. 
अमरतरुकुसुममञ्जरो वायुहता मधुकरेण यद्रसिता | 
तल्लश्ररसेन कृत: संकल्प: gura: ॥ २५ ६ i 


Sagara: | 


हंसोऽसि महासरमण्डनर्मास धवलोऽसि धवल कि तव । 
खलवायसानां मध्ये qus कुतः पतितोऽसि ॥ २६ ७॥ 


48 वध्जालमा | 


हंसो मसाणमण्झे काओ जद वसद पङ्कयवणक्ि | 

तह वि हु हंसो vat काओ काओ fea वराश्रो ॥ २५८॥ 
अहडिण्वघणउच्कलिया सवित्यरा जद fa पाउसवसेण । 

ay वि हू कि सेविज्जद वाहलिया रायहसेहिं॥ sue ॥ 
बे वि सपरा तह बे वि धवलया बे fa सरवरनिवासा । 
तह वि छ gaat जाणिच्जइ अन्तर गरूयं ॥ ९६ ० ॥ 
नवनलिएमुणालक्लोलमालियं इंस माणसं Ate | 

लष्जाफ्र कह न gat सेवन्तो गामवाइलियं ॥ २ १ १ ॥ 
एक्केण य पासपरिट्टिएण इंसेण होइ जा सोहा । 

d सरवरो न war बहुएह्दि वि Sears ॥ २६ २॥ 
माणससररहियाएं जह न सुहं TT रायहंसाणं | 

qw aq वि तेहि विणा तोरुच्छङ्गा न सोइन्ति ॥ २६१ N 


चन्द्वञ्ञा | 


सव्वायरेण रखइ त पुरिस जत्थ जयसिरो वसइ | 
अत्यमिय चन्दविम्वे ताराहि न कोरए जोएहा ॥ २६४॥ ` 
जह जह TT ससो तह तह ओ पेच्छ wur «uu । 
वयणिज्जवज्जियाओ कस्स वि जद छन्ति AAN ॥ २ ६४॥ 
ec चन्दो कि बडतारएहि बएहि fa च तेण विणा। 

अरस पयासो लोए wast महामहोवड ॥ २ ६ ६॥ 

IRT खश्रो म छ तारयाण frst वि तस्स न छ ताणं i 
गरुयाण चडणपड़णं इयरा उण निच पडिया य ॥ २ ६७॥ 


संस्कृतच्छाया | ४४. 


ea: WIT काको यदि वसति TRIR | 

तथापि ww हंसो इंसः काकः काक एव वराकः ॥ ९६८॥ 
अभिनवघनोच्छलिता सविस्तरा यद्यपि प्राहडुशेन | 

तथापि खल किं सेव्यते चुद्रनदो राजहंसे: ` २५९ ॥ 
दावपि सपक्षों तथा द्वावपि धवलौ दावपि सरोवरनिवासो | 
तथापि ww इंसबकयोर्ज्ञायते;न्तरं qum ॥ ९६० ' 
नवनसिनम्टणालोक्नोलमालितं इस मानसं मुक्का | 

लण्जया कथं ww सेवमानो यामचुद्रनदो weer 
एकेन च पाश्चंपरिस्थितेन सेन भवति या शोभा | 

तां सरोवरो न प्राप्नोति बहभिरपि ढेझसाथे: ॥ २६२॥ 
मानससरोरहितानां यथा न सुखं भवति राजहंसः | 

तथा तस्यापि Afia Tease न शोभन्ते ॥ २६२ ॥ 


चन्द्रपद्गतिः | 


gaiztu रकत त पुरुषं यच जयश्रोवेमति | 

“अस्तमिते चन्ट्रविम्बं ताराभिने क्रियते ज्योत ॥ २६४॥ 
यथा यथ! वधते शशो तया duret Wa wera m (Wes) 
वचनोयवजिता: कस्यापि यदि HIRA: ॥ ३ ६५॥ 

यदि wx: किं बहुतारकेऽङुभिः किं च तेत विना । 

यस्य प्रकाशो लोके धवलयति मझामकोष्टष्ठं ॥ २ ६६॥ 

चन्द्रस्य चयो न खलु तारकाणान्दद्धिरपि तस्य न ww तेषां । 
एरकाणां चटनपतनमितरे पुनः नित्य पतिता एव ॥ २ ६७॥ 


ud वच्जाक्षग्ग | 


रयणायरग्मि sat इरसिरतिलश्रो सहोयरा wet | 
विहडियकलाकलावो दसिया fa समोइए चन्दो ॥ ९६८॥ 
हरसिरसरणम्मि ast लुक्कन्तो तह जडाण agfa | 
तह वि गिलिज्जद चन्दो विहिविहिय को निवारेइ ॥ २६ ८. ॥ 


ASAHIN | 


नयर न होइ श्रट्टालएहि पायारतुङ्गसिहरे हि | 

गामो वि होइ नयर जत्थ cw! जणो वसइ ॥ ९७० | 
निवसन्ति जत्थ छ्या ललियखारकब्वबन्धए कुसला | 
जाणन्ति वक्ष्भणियं सुन्दरि नयर न सो गामो ॥२७१॥ 
जो जम्पिऊण जाणइ जम्पियमत्त च जाणए अत्थ | 

देखो तेण पवित्तो — ws नयर वसन्तेण ॥ २०२९ I 
रारुविहवलष्ठिया अवि आवद पत्ता वि आउरमणा वि | 
शिविणन्तरे वि कवा नियकज्ज नेय सिढिलन्ति ॥ १७३ i 
अन्नं धरन्ति हियए चरन्न वायाफ्र कौरए अन्न । 

ea पत्थिवाण य खलाण मग्गो faa aI ॥ २७४॥ 
केयाण जेचि ast न छ tec जेहि seu वि | 

देहि पि तेहि सरिस-सरिस faa न्ति sara ॥२७४॥ 
सक्मातवािरेि तह कह वि पियख्रेहि जन्पन्ति ' 

जह बन्धव त्ति कलिउड शोए सोसेहि वुझन्ति ॥२७६॥ 
दिड्रोतुलाफ्र सुवण तुलन्ति जे feu निहिय। 

को ताण क्ृयवाणिष्जयाण भण quu कुणद ॥ २७७॥ 


संस्वतच्छाया । ५S 


रत्नाकरे जन्म हरगिरस्तिलकः सहोदर लक्ष्मो: | 
विचटितकलाकलापो दशामपि समोहते wx: ॥ २ ६८॥ 

हर शिर:शरण गतो निलयस्तथा जटानां मध्ये | 

तथापि गिल्यते चन्द्रो विधिविद्दित को निवारयति ॥ २६८ ॥ 


विदग्धपट्ड तिः i 


नगर न भवत्यट्रालिकाभि: प्राकारत्ङ्गश्रिखरः | 
यामो$पि भवति नगरं यत्र विदग्धो जनो वसति ॥ २७० ॥ 
निवसन्ति यत्र कका ललिताक्षरकाव्यबन्धने कुशला: | 
जानन्ति वक्रभणितं सुन्दरि नगर न म ग्राम: eee ti 
यो afaa जानाति जल्पितमाच च जानात्यथ | 
wurde पवित्र आस्तां नगर वसता ॥ ९७९ I 
ग॒रुविभवलहिता अप्यापद प्राप्ता त्रप्यात्रमनसोऽपि | 
स्बप्रान्तरेऽपि कका fanaa नेव ग्रिथिलयन्ति ॥ ९७३ ii 
्रन्यद्धरन्ति चदयेऽन्यद्ाचि क्रियतेऽन्यत्‌ | i 
छेकानां पार्थिवानां च खलानां मागे एवापूत्रः ॥ ९७४॥ 
छेकानां येः कायं न खल afafa येजन्मलक्षेदपि । 
Sarita तयोः खदृग्रसदृशा एव भवन्त्धल्लापाः ॥ २०४ d 
सद्धावबहिन्देतेस्तया कथमपि प्रियाक्षरेजल्पन्ति | 
यथा बान्धवा इति कलिला लोके श्रिरोभिरुह्मन्ते ॥ २७६ ॥ 
दृष्टतुलया भुवन तुलयन्ति ये चित्ततुलापात्र fated | 


कस्तेषां केकवणिजां भण खण्डन करोति ॥ २७७ |; 
8 


ut बच्जालग्ग | 


aa त्यितंन हुयं न छ होसद जं च तिहुयण सयले i 
त विहिणा विन विहियं जन छ नायं STREP २७८ ॥ 
He पढमदिण तह पच्छिमण्मि फरुसाद नेय जम्पन्ति | 
sat महाणभावा विरज्जमाणा fq [WET see ॥ 
बछकूडकवडभरियाण पुत्ति छेयाण जो पिङ पडइ । 

सो wet सुन्नमणो fafan वि न पावए सुखं॥ २८०॥ 
जद कहवि ताण क्ृप्पश्षयाण तणयज्लि mat uefa | 

ता योरवसहदाहेकमणिड्या cat जियसि nese I 

मा पुत्ति agag जम्पसु won छदक्ललोयाणं हियए। 

खो च fafed तं fa हयासा मुणन्ति अबुद्रोए॥ २८२ i 
लोलावलोयणण वि gofa जे पुत्ति हिययपरमत्यं | 

ते कारिमजवयारेहि कह नु छया छलिज्जन्ति ॥ २८२ I 
agafa जन ढिट्टो सरलसहावेहि जं न आलत्तो i 
छवयारो जं न कश्रो तं faa कलियं छदल्लहिं॥ २८४॥ 


पञ्चमवञ्जा | 


कण्डष्मन्तर निगय - दरघोलिरघुरफरन्तकद्धारं | 

afart पि at पन्थिय मा पञ्चमं सुणखु ॥ २८५ ॥ 
घोलन्ततारवशप्जलेण वरतरुणिकशलग्गेण | 

खोयणजयलेण व पञ्चसेण भए को न संतविश्रो ॥ २८६ N 
अस fa गासराया गिष्जन्ता देन्ति सयलसोखाद | 

एयस्स पुणो इयपञ्चमस्स अन्नो चमक्कारो ॥ श ८७॥ 


संस्वुतच्छाया | . we 


तन्नास्ति तन्न भूतं न खल भविष्यति ae जिमुवने सकले | 
तदिधिनापि न विहितं यन्न खल ज्ञातं विदग्धः ॥ २ ec 
यथा प्रथमदिने तया पश्चिमे परुषाणि नेव जल्पन्ति | 
अहो महानुभावा विरज्यमाना अपि ATT: ॥ we gd 
बहुकूटकपटम्ठतानां पुत्रि छकानां यः पिण्डे पतति । 

स शून्यः शून्यमनाः स्वप्नेऽपि न प्राप्रोति सुखं ॥ २८०॥ 
यदि कथमपि तेषां षर्प्रज्ञानां तन्वङ्गि गोचरे पतसि | 
तदोत्छश्टषभदाइेकमण्डिता cat जौवसि ॥ २८१ ॥ 

मा पुत्रि qaam जल्प पुरतश्ककलोकानाँ इदये। 

qa निहितं तदपि इताशा जानन्ति खबुद्या ॥| २८२॥ 
लोलावलोकनेनापि जानन्ति ये पुत्रि इदयपरमाथ | 

ते छत्रिमोपकारेः कथं नु Saree ॥ २८३ N 

सहसा यन्न दृष्ट: सरलस्वरभावेन यन्नालपितः | 

उपकारो यन्न Bases कलितं Sa: ॥ २८४॥ 


पञ्चमपड्ञतिः | 


कएडान्यन्तर festa रघ्णमानघुरुघुरायमानङुड्कारं | 
waaay मारयति पथिक मा पञ्चम आवोः॥ २ ८४॥ 
घुणंमानतार वणीज्ज्चलेन वरतरुणोकणलय़ेन | 

लोचनयुगलेनेव पञ्चमेन भण को न संतापितः ॥ २८६ ॥ 
अन्येऽपि ग्रामरागा गीयमाना ददति सकलमोख्यान | 

एतस्य पुनो इतपञ्चमस्यान्यस्रमत्कारः ॥ २ c9 


do वज्जालग्गं | 


अप्पणकज्जण वि दोहरच्छि योरयरदोच्ररणरणया | 
पञ्चमसरपसरुग्गारगस्सिणा एन्ति नोखासा ॥ २८८॥ 

तं वञ्चिश्रो सि पिययम — diu वाहोइसंवलिज्जन्ता | 

न सुया नोसासखलन्तमन्थरा पञ्चमतरङ्गा ॥ २८९ ॥ 
But quand पुज्जिज्जद वसहवाइणो cat | 
दियइच्छिओ रभिज्जद ससारे दत्तियं सार ॥ २८ ० ॥ 


नयणवज्जा । 


नयणाडू समाणियपत्तलाद परपुरिसजोवहरणादं । 
असियसियाइ य मुद्रे खग्गाइ व कं न मारन्ति॥ २८ १ ॥ 
जत्तो Aww भरो तत्तो निवडन्ति कसणधवलादूं । 
चलचलयको डिमोडण — कराइ नयणाइ तरुणोणं ॥ २८ २ N 
सवियार सविव्ममर हसवसविसइन्तमणदहरुदामा | 

मयणाउलाण fA afas was ॥ २८ ३ ॥ 
जततो विलोलपन्दल — धवलाद चलन्ति नवर नयणाइं | 
श्रायल्यपूरियषरो तत्तो faa war अणङ्गो ॥ २८४ ॥ 
aq न भिन्दद दियय अणङ्गसरधोरणि ब्व निवडन्तो | 
बालाए वलियलोयण — फुरन्तमयणालसा दिङ्टो ॥ २८ ५ ॥ 
नयणाइ ay सुन्दरि विसेण भरियाइ निरवसेसाद्‌ | 
एमद arte जणं å safa कि TG देडि॥ २८ ६॥ 
देसोसिदिक्नकष्जल -- नोल॒प्पलसच्छहे हि नयणहिं | 
वहमत्ता Aa ASA इव HAT GMT २८ ७ I 


SES ख्छाया | qt 


आत्मकार्यणापि दोर्षाक्षि विस्तोणतरढी घरणरणकाः | 
पञ्चमखरप्रसरोद्वारगभिता आयान्ति निःश्रासाः ॥ २८८॥ 
a वञ्चितोऽसि प्रियतम तस्या बाष्पौघसवल्यमाना: | 

न FAT निःश्वा्स्खलन्मन्दराः पञ्चमतरङ्गाः ॥ २८८ । 
श्रूयते पञ्चमगेय पूज्यते टृषभवाहनो देवः | 

दृदयेप्सितो रम्यते संसारेतावत्सार । २९० N 


नयनपइतिः i 


नयने समानिततो च्श(० णो) परपुरुषजो वहरण(० णौ) | 
असितसिते(०शितो च मुग्धं खड्ाविव क न मारयतः ॥ ९८१ ॥ 
यत्र नेइस्य भरस्तत्र निपतन्ति छृष्णधवलानि i 

चञ्चलको टिमोटनकराणि नयनानि तरुणोनां ॥ ९८. २॥ 
सविकारसविभ्रमरभसवशविकमन्मनो इरो दामा | 
मदनाकुलानां दृष्टिलच्यते लचमध्य ॥ २८. ३ N 

यतो विलोलपच्झलधवलानि चलन्ति नवर नयनानि। 
अआकणंपूरितशरस्तत एव धावत्यनङ्ग: ॥ २९४ ॥ 

कस्य न भिनत्ति इदयमनङ्गगरधोरणोव निपतन्तो | 
बालाया वलितलो चनस्फ्र न्मट्नालमा दृष्टि! २८ ५॥ 
aaa तव सुन्दरि विषेण wa निरवशेष | 

एवमेव मारयतो जनमलब्जे कि कब्जलं ददासि ॥ २८ ६॥ 
ईष दो षददत्तकञ्जलनो लोत्पलसदू चाभ्यां नयनाभ्यां | 
मन्मयमत्ता बाला BWA भ्रमत्यचस्ता ॥ २९ ७॥ 


gR वच्नाकग्ग | 


aefe पिश्रो सरलेहि सज्जणो sauf मध्यत्थो 
जायम्बिरेहि रिडउणो नयणाइ wsfew छन्ति ॥ २९. ८॥ 
नयणाण पड़ड वज्जे अइहवा वञ्जाउ वडिल fa fui 
असुणियजणे वि faz श्रणराय जाइ पावन्ति॥२८८॥ 
धावन्ति awe धारिया fa वलियाइ afa वलमाण । 
swage वि नञ्चावियाद Awe नयणाइ ॥ ३०० ॥ 


यणवज्जा | 


उड़ा खलो व्व सुयणो व्व संगया नरवदू व्व मण्डलिया | 
यणया तह दुग्गयचिन्तिय व हियए न मायन्ति । R oR 
अमुहा खलो ब्व कुडिला मञ्झ से किविणदाणसारिच्छा। 
यणया सप्पुरिशमणोरच ब्व हियए न मायन्ति ॥ ३०२॥ 
तुलओ ब्व समा मित्तो ब्व संगया sam व्व अस्कलिया | 
सुयणो व्व सत्थहावा सुहडो व्व wagízar AVAT ॥ ३०३॥ 
समउत्तृ्गविसाला छम्मन्थियकणयकलससङ्काषा | 
कामनिहाणो s wer पुष्णविहणाण «quier ॥ ३०४ ॥ 
उत्तङ्गघणनिरन्तर पक्काइयमाउलिङ्गमारिच्छञा | 

मारन्ति वासभ्टूसिय -- नहो व्व faster यणया॥ २०५॥ 
उब्बिम्बे यणहारे रेहद बाला घोलिरो हारो। 
हिमगिरिवरसिहरा्ओो afam गङ्गापवाडो ब्व ॥ ३ o é ॥ 
मग्ग fuu अलहन्तो हारो पौणन्नयाण यणयाएं। 
ड़ब्बिम्बो भमइ उरे ज्ञडणानइफणपुञ्जो व्व ॥ ३०७॥ 


संस्कृतच्छाया , gk 


वङ्गे: प्रियः ate: सज्जन ऋजभिमेध्यम्थ: | 

आताखे रिपवो नयनानि चतुविंधानि भवन्ति ॥ २८८ i 
नयनयोः Wad वञ्चमथत्रा वज्ञादधिक किमपि | 
अज्ञातञनेऽपि दृष्टेऽनुरागं oT ॥ ९८८ ॥ 
धावतस्तन्मखं धारितेऽपि वलिते तस्तिन्वलति | 
जनमकुलेऽपि नतिते तेनास्मन्नयने ॥ १० ० ॥ 


«remate: | 


gal खल इव सुजन इत्र संगतो नरपतिरिव मण्डलितो | 
स्तनो तथा ढुगेतचिन्तव Ua न मातः ॥ २०१ ॥ 

अमुखो खल इव कुटिलो मध्यऽस्याः करृपणदानसदृ कौ | 
स्तनौ सत्पुरुषमनोरया इत WA न मातः" ३०२ ॥ 
तुलेव समौ मित्रमिव सगतावुद्नतमिवास्खलितो i 

सुजन इव सत्खभावौ quz इव समुत्थितो स्तनो ee at 
समो त्तङ्गविशालो द्ग्घकनककलग्रमङ्का गौ i 
कामनिधानमिव स्तनौ पुण्यविद्दोनानां gaat ॥ ३०४ ॥ 
उत्तङ्गघननिरन्तरो पक्कोृतमातुलिङ्गभद्‌ चौ | 

मारथतो वषभ्रूषितनभ इव विद्युदुज्वलो स्तनौ । ३०५॥ 
Sg? स्तनभारे राजते बालाया घुणंमानो हार: | 
हिमगिरिवरशिखरात्खलितो गङ्गाप्रवाह इव ace I 
माग॑मेवालभमानो दारः पोनोन्नतयोः स्तनयोः | 

भोतो भ्रमत्यरसि यमुनानदोफनपुञ्ज इव । ३००॥ 


dy वज्जालग्गं | 


अन्झाए नोलकञ्चुय — भरिउव्वरियं विहाद चणवट्ट | 
जलभरियजलहरन्तर -- दरुग्गश्रो wat s ॥ ३०८॥ 
अमया ant व्य समया ससि वव हरिकरि सिरो वव चक्कलया | 
किविएकत्यणविमुदा पसयच्छि पश्रोइरा तुज्य aed il 
sat न छन्ति थणया मञ्झसरोरे सवत्तिणा जाया। 
wrfegu वि पत्त दूरे वि पियं निवारेन्ति ॥ १२१०॥ 
थणजुयलं तो निरन्तरं पि ggu तारिस पडियं | 

मा करउ को वि गव्वं एत्य श्रसारम्मि ससारे॥ ३११ N 

कह नाम dl» तं तह सहावगरुओ वि थणहरो पडि्रो । 
अहवा महिलाण चिर fau को नाम संठाइ ॥ २१ ee 


लावखवज्ञजा | 


qafa करयलपल्लवेहि पप्फुल्नियं व नयणहिं | 

फलिय मिव पोणपश्रोइरेहि अञझाए लावलं ॥ ३१३ N 
तह चम्पिकण भरिया विहिणा eram तणयङ्गो । 
जह से चिषुरतरङ्गा अङ्गुलिमग्गो व्व दौसन्ति ॥ २१४ ॥ 
अन्न लड़हत्तणयं अन्न fea कावि बाहुलयकछाया | 
सामा सामन्नपया -- वदणो रेह faa न होइ ॥ ३१५ ॥ 
करचरणगण्डलोयण - बाडलयाजइणमण्डलु डू रियं | 

ङ्गु अ्रमायन्तं qgar तोऽ लावणं ॥ २१६ ॥ 
सामा नियम्बगरुया थणजइणब्वहणमन्दसचारा | 
लस्किव्जर्‌ मयणनराहिवश्स संचारिणि कुडि व्व ॥ ३१७ ॥ 


AAAS या | | ey 


प्रौढयुवत्या नोलकञ्चकम्टतोदरितं विभाति स्तनपट्ट । 

नलम्टतजलधरान्तरदरोइत चन्द्रबिम्बमिव ti ३ ० ८॥ 

Saat (अमदो) an «3 अमदो (सम्टगो) ui इरिकरि गिर 
दव चक्कलो | 

छृपणाभ्यथनदिमुखो amfa पयोधरौ तव ॥ ३ ०८ ॥ 

अहो न भवतः स्तनौ मध्यशरोरे मपत्यो जातो | 

sifayasfa प्राप्त दूरेषपि प्रियं निवारयतः ॥ ३९० ॥ 

स्तनयुगलं तस्या निरन्तरमपि ger ares पतित | 

मा करोतु कोऽपि गवमम्मिन्नमार मसारे ॥ ३२२ ॥ 

कथ नाम तसम्याम्तत्तया स्वभावगरुरपि स्तनभर: पतित: | 

अथवा महिलानां चिर wea को नाम सतिष्ठति॥ २१२॥ 


लावण्यपडडतिः | 


qafi करतलपक्षव: प्रफुक्षितमिव नयनाभ्यां | 
फलितमित्र पोनपयोधराम्यां तरुण्या लावण्य ॥ ara ॥ 
तथा चचित्वा wat विधिना लावण्येन तन्चङ्गौ । 
यथास्यास्चिकुरतरङ्गा अ्रङ्गुलिमागे दव दृश्यन्त ॥ २९४ i 
अन्यल्लडवमन्येव कापि बाहुलताछाया | 

श्यामा सामान्यप्रजापते रेखेब न भवति ॥ atu 

कर चर णगण्डलो चनवाडलताजघनमण्डलोडूत | 

अङ्गष्वमा दितस्ततश्चनति तस्या लावण्यं ॥ ०१६ ॥ 

श्यामा नितम्बगारुका म्तनजघनोरहनमन्दमचारा | 
aaa मटननराघिपस्य संचारिणो कुटीव ॥ ३ ON 


0 


दद वच्जालग्ग 


regu पेच्छह तणए अङ्गक्षि war | 
लावलं are व्व तिवलिसोवाणपन्तो हिं ॥ ३ १ ८॥ 


सुरयवज्जा | 


agu तरुणसुरय विविइपलोट्टन्तकरणमो हिल्लं । 

Aat वि तग्गयमणो गयं fa quos wT ॥ ३ १८ ॥ 
मरुमरुमार त्ति भणन्तियाण grafa केलिसङ्घामे | 
qrafzs वि दोवो महसा इक्षप्फलो जाओ ॥ ३२०॥ 
gar वलयाण रवो नेजरमटो चि निन्धरो जाओ । 

करस वि yaq घरे महिला पुरिमन्तणं कुणदू ॥ ३ २१ ॥ 
agu रयणिमण्झ बहुविहकरणहि निकार सुरयं | 
श्रोधुणद्‌ दोवओ fast ब्व पवणाहओ Be ॥ 9 ९ ० ॥ 
दन्तनहरकयमहिय निग्घायपडन्तवलयनिग्घोस । 
वणसोहाण व जुज्झ॑ qu तं तारिमं BTA wares 

आ सुम्मद वासइरे विवरोयरयाए पोढमहिलाए | 
चलवलयकरप्फालण — कणन्तमणिमेहलामद्दो ॥ aes ॥ 

न वि तह पढमसमागम — सुरयसुहे पाविए वि परिश्रोसो | 
जह बोयदियहसविलस्कलस्किए वयणकमलब्मि | ३ २ ५॥ 
सरहसरमणसमप्पण - कलयश्िरकणणन्तनिदुयसिक्कार | 

लवपद्‌ WIE saat सयलसोस्काणं ॥ ३२ ६॥ 
झणझणडइ कणयडोरो तुइइ हारो गलन्ति रयणाइ | 
पण्डवभडसङ्गामो «went पोढमहिलाए ॥ ३२७॥ 


सं स्कतच्छाया । 


खदच्छलेन Hu तनुकेऽङ्ग तस्या अमात्‌ | 
लावण्यमपसरतोव चिवलिसोपानपङ्किभिः ॥ ३१८॥ 


सुरतपर्डातः i 


qur तरुणसुरतं विविधपवतेमानकरणशोभायुक्त | 

ढौपो5पि तन्नतमना nanfa तेलं न लक्षयति ॥ २१८ ॥ 
मरुमरुमा रत्ति भणन्त्या: सुरते केलिमङ्घामे | 

पाश्वस्थितोऽपि दौपः सहसा कम्पनशौलो जात: N ३२०॥ 
श्रयते वलयानां रतो नूपुरशब्दोऽपि feu जातः | 
कस्यापि धन्यस्य Re महिला yafaa करोति ॥ ३२१ N 
दृटा रजनोमध्य बहुविधकरणेनिभर सुरतं | 

अहा धूनोति दोपो विस्मित «3 पवनाइत: शिर: Wa ee 
ढन्तनखच्ततमहितं निर्घातपतदलयनिघाषं | 

वनभिंहयोरित ug दृत्तं त तादृशं सुरतं ॥ ३२२३॥ 

अहो श्रूयते वासग्टहे विपरोतरतायाः प्रो ढमहिलायाः । 
चलदस्नयकरास्फा लनक्कणन्मणिमेखला न्द: ॥ ० ९ ४ ॥ 

नापि तथा प्रयमममागमसुरतसुख stasfa परितोषः | 
यया दितोयदिवसे सविलचलचिते वदनकमले ॥ ३ २४५ | 
सरभसरमणसमर्पेणकलकलग्ो AHI त्कार | 

लभ्यते कुलवधूसुरते समूह: मकलसोस्थानां ॥ ३ २६ ॥ 
झइणझणायते कनककाञ्चो zafa हारो गलन्ति tarfa | 
पाण्डवभटसङ्गाम रअ प्रोढमहिलायाः ॥ २९७ ॥ 


gc TIAN | 


रेहइ सुरयवसाण ag fara सएउरो WATT | 

जिणिऊण कामएवं समुज्द्यिया धयवड़ाइ A ॥ ३२८ ॥ 
de | 

UH अ्रणादूपरमत्थयपयडणं मळमहो व्व बहुभय | 

मोहाणरायजणय sa) कि वन्दिमो fusce! 

आलावणण उकल्लावणण सङ्गण को उद्दक्षण | 

सोत्राणपएहि व पिय — गुणहि ta ममारुच्द | ० ३० ॥ 

परम्भा जस्स इमो श्रासन्नासामसो मियमरौरो | 

परिणामो कह होसद॒ न याणिमों au पेम्मस्स ॥ ३३१ N 

ढाएं न देइ न ATT चाड॒यं कहद नेय AATA | 

दंसणमेत्तेण विकि पि माणमं अमयसारिच्छे ॥ २२ R ॥ 

जत्थ न IAM जत्थ न इसा विसरणं माण | 

सम्भावचाडय जत्थ न त्थि नेहो तहि न त्थि॥३३२॥ 

दाडिमफलं व Ue एक्के परके य होइ मकसायं | 

जाव न बोओ cue ता कि aevum कुणद ॥ ३३४ | 

न तहा arts विसं खब्जन्तं qana पि कवलेहि। 

जह चखारायरत्त मारे सविव्मम UD docui 

sat जणामि अह अत्तणहियएण अन्नह्िययादं | 

मा को वि कह वि cuu दुखव्वहणाद TNE ॥ ३ ३ ९॥ 

अद्विट्र रणरणश्रो fe? हैसा fasam नाइ | 

होइ न उज्ज व वह tal जह चञ्चु AT २३९०॥ 


सस्कतच्छाया , €e 


राजते सुरतावसाने(घेत्क्षिप्त: सनूपुरञ्चरणः | 
जिला कामदेवं ममुञ्झिता ध्वजपताकेव ॥ ३२८ ॥ 


प्रेमपड्दतिः | 


प्रेमानादिपरमायप्रकटनं मधुमयन इव THAT | 
मोहानुरागजनकमहो कि वन्दामह नित्य ॥३ ee i 
आालापनेनोक्नापनेन सङ्गन कोत्रहलेन | 

मोपानपदेरिव प्रियगुऐे: प्रेम समारोइति ॥ ३३ ० ॥ 

आरम्भो Bien आसन्नागश्वामशोषितशरोर: | 

परिणाम: कथ भविर्ष्यात न जानोमस्तस्य प्रेन्न: ॥ ३३१॥ 
दानं न ददाति न करोति चाटुकं कथयति नेव Wan 
दर्शनमा Aufa किमपि मानुषमम्हतसदृशं ॥ ३३२॥ 

यत्र नोज्जागरका aa dul विछूरण मान: | 

मद्धावचाटुक यत्र afa स्नेहस्तत्र नास्ति ॥३ ३३ ॥ 
दाडिमफलमिव प्रमेकम्मिन्पक्ष भवति मकषायं | 

यावन्न इितोयो (बोजो) रज्यते तावत्किं aura करोति ॥२३४॥ 
न तथा मारयति विषं खाद्यमानं पलशतर्माप FRIR: | 

यथा चक्ूरागरक्त मारयति सविभ्रमं प्रम ॥ ३ ने ५॥ 

अहो जानाम्यइमात्मदददयेनान्यद्ददर्यान । 

मा कोऽपि कथमपि रज्यत दुःखोदहनानि प्रमाणि ॥ ३३६ ॥ 
अदृष्ट रणरणको दृष्ट Taj विडम्बना नाथ | 

भवति नज वा qm प्रेम यया चञ्चः कोरस्य ॥ ३३७ ॥ 


So बञ्जालग्ग | 


afez रणरणओ fez ईसा सुहट्रिए माण | 

दृरड्रिए वि दुख पिए जण भण सुइ कत्तो ॥ ३३८॥ 
ताव fea viz सुह जाव न कोरड fast जणो को faa 
पियसङ्गो जेहि कत्रो | cero समप्पिओ अप्पा ॥ ३३९ । 
दूर गए वि कयविण्पिए वि waa agtu वि। 

sp मणं न नियत्तइ a Ua परिचश्रो सेसो ॥ ३४०॥ 
मो सुवइ सु सो दस्कवज्जिश्रो सो सुहाण सयखाणो | 

वाए मणण काएण जस्स न वल्लहो को fuss 
wwas को fa महिमण्डलण्मि जो तेण न त्थि मणडिश्रो | 
खरपवणचाइचालिर - दवग्गिसरिसेण Uum ॥ २४२ ॥ 

मो को विन दोसर सामलङ्गि एयन्मि दडुहयलोए | 

जस्स समप्पिवि faa uem दियहा गमिज्जन्ति ॥ २४३ ॥ 
sat तहि afe faa aan भमिकण वोसमन्तेण | 

बो हित्यवायसेण व इमाविया ढ्डुपेम्गेण ॥ ३ ४४॥ 

जाए माणप्पसरे फिट्ट नेहे naf सब्पावे । 

VITUS GH कोरन्त केरिस होड ॥ ३ ४५॥ 

गट्सएणा अट्दंसणण faz अणाल्लवन्तेण | 

amu पवसणण व पञ्चविहं झिच्जए पेष्मं ॥ ३ ४ ६॥ 
अद्दसणण बालय ag वि नेहाणबद्धमणसाएं | 
हत्थडडपाणियाइ व कालेण गलन्ति पेन्माणि॥ ३४७॥ 
Wang विरोहियसंघियस्स पच्चर्तदिद्वविलियस्स i 

saag व तावियबौयखस्स विरसो रसो होइ ॥ ३ ४ ८॥ 


मंस्कतच्छाया | 
A 


अदृष्ट रणरणको दृष्ट tai सुखस्थिते मान: | 
टूरस्थिते;प दुःखं प्रिये जने भए सुखं कुतः ॥ २ ३ ८॥ 
तावदेव भवति सुखं यावन्न क्रियते प्रिया जन: कोऽपि । 
प्रियसङ्गो य: छतो «uu: समापित आत्मा ॥ ३३८. ॥ 
et गतेऽपि छृतविप्रियेऽयन्यत्र बद्धरागेऽधि | 

यत्र मनो न नित्रतेते तत्प्रेम परिचय: शेष: ॥ ३४० ॥ 
स स्वपिति सुख स दःखवर्जित: स सुखानां शतखानिः | 
वाचि मनमा कायेन यस्य न खल वल्लभ: कोऽपि ॥ २४१॥ 
उल्लपत्‌ कोऽपि महोमण्डले ama नास्ति मनटितः | 
खरपवनचाट्चालनग्रोलदवाझिषदृ TA HAT ॥ ३ ४२ il 

स कोऽपि न दृश्यते श्यामलाङ्झतस्मिन्दग्धहतलो के | 

यस्य way हदयं सुखन दिवसा गम्यन्त ॥ ३ ४ ३॥ 
रहो तच तत्रेव गगन भ्रान्वा विश्रमता । 

प्रवर्वणवा यसेनेव VAAT ZINAT Il 3 88| 

जाते मानप्रसरे भ्रष्ट AF गते सद्भाव | 

अभ्यर्थनया प्रेम क्रियमाणं कोढ्ग्मवति ॥ ३४ १ ॥ 
अदर्शनेनातिदशेनेन दृष्टऽनालपता | 

मानेन प्रवसनेन वा पञ्चविधं चौयते प्रम ॥ ३ ४ ६ ॥ 
अदशनेन बालक सुष्ट्रपि खहानुवड मनसो: | 
हस्तपुटपानोयानोव कालेन गलन्ति प्रमाणि ॥ ३ ४ oy 
प्रत्नो विरोधितसंधितस्य प्रत्यचदृ एट व्यलो कस्य | 

sgae तापितञ्रोतलस्य विरसो रखो भवति ॥ ३४८॥ 


T 


$२ वञ्जालग्ग | 


ताव य पुत्ति sce जाव न पेम्मस्स गोयरे yee | 
नेहेण नवरि छयत्तणस्स मूला खणिज्जन्ति ॥ ३ ४८ ॥ 


माणवञ्जा | 


अलियपयम्पिरि अणिमित्तकोवणे सुणि सुणसु मह IAT | 
एक्कग्गाह्िणि मोखक्कबन्धव WAT तारुष | ३५०॥ 

अज्चाहि ag दे Awe Wun असुणि सुणसु मह quu 
aan मा नडिज्जलु माणर्मिण mae कणराई ॥ २४१ ॥ 
ए qx» ae पसिज्जस्‌ माण amm कुणसु परिश्रोम | 
कयसेहराण BAT saat afa Mafa ॥ १ ५.२ ti 
निद्दाभङ्गो आवण्डरत्तणं दोहराय नोसामा | 

जायन्ति जस्स विरहे तेण सम केरिमो माणो ॥ १५ ३॥ 
नइपूरमच्छहे जोव्वणम्मि टियहेसु निञ्चपहिएसु। 

श्रणियत्तासु वि ute पुत्ति कि दडुमाणण ॥ ३ ५४॥ 

जद माणो कोस fast अहव पिओ कोस कीरए माण । 
माणिणि दोवि गइन्दा Ug न asf ay 
माणिणि quae माण जद वि fast ug वल्लहो mew 
कारणवसेण qi न "HY सुद्ध तुला नमद ॥ ३५ ६ ॥ 
माणं अत्रलम्बन्तो मरिहिमि qe quum । 

माणो पुणो fa fas छणदियहा «uw हुन्ति ॥ ३५० | 
मा पुत्ति qug माण ges feaafa निठ्ठरसहावो | 
कन्दलिसरिस tay safa AF न संघडद ॥ ३ ५८॥ 


4 SAQA | ७३ 


तावदेव पुत्रि विदग्धो यावन्न प्रेन्नो गोचरे पतति | 
स्नेहेन केवलं gue मूलानि खन्यन्त ॥ ३ ४८ ॥ 


मानपर्डातिः i 


अलोकप्रजल्पनशो ले;निमित्तकोपने;नाकणेनशोल आकर्णय मम q- 
एकायाहिणि सोख्येकबान्थवं गलति तारुण्य ॥ ३५०॥ [चनं। 
afas मधे हे wera चन्दनमनाकणनशोले WU मम वचन | 
मानेन मा नदेमनखिनि गलति क्षणरात्रौ ॥ 9 ye il 

हे दयिते मह्य प्रसोद मान gal कुरु परितोषं । 

कुक्क रानां अयत अलापो झटिति प्रभाते ॥ ३५. eI 

निट्राभङ्ग आपाण्डरत्व etary feum | 

जायन्त यस्य विरहे तेन सम कोदृग्मान:॥ २५३॥ 
नदोपूरसदू ते योवने दिवसेषु नित्यपथिकेषु | 

अनिठत्ताखपि राचिषु पुत कि दग्धभानेन ॥ ३५ ४ ॥ 

यदि मानः कि प्रियोऽयवा faa: कि क्रियते मानः । 

मानिनि दात्रपि गजेन्द्रावेकस्तम्भे न बध्यते ॥ ३५५॥ 

मानिनि मुञ्च मान यद्यपि प्रियः सुष्ट qu । 

कारणवशेन कूपो न नमति मुग्धे तुला नमति ॥ ०५ ६॥ 
मानमवलम्बमाना मरि व्यलि मुग्धे वसन्तमासे | 

मान: पुनरपि क्रियते क्षणदिवसा दुलंभा भवन्ति ॥ ३ ४ ०॥ 
मा पुत्रि antata दयितो इदये निष्टरखभावः | 


कन्दलोभदृशं प्रेम झटिति चटितं न संघटते ॥ ३५ ८॥ 
1() 


७8 बच्जालग्ग । 


दढनेइनालपरिसंठियस्स सब्मावदलसुयन्धस्स | 

Tare माए माणतुसारो fus विणासो ॥ ३ ५८ n 
qu माणं माण पिय पियसरयं जाव वञ्चए ate | 

सरए ava ouod च पुत्ति को पावइ AIN ॥ ३६ ० ॥ 
तुङ्गो fact विसालो जो रइओ माणपब्बश्रो तोए | 

सो दड्यदिट्टिवव्जासणिस्स घाय चिय न पत्तो ॥ १६१ i 
पायवडिभ्रो न गणिओो fad भनन्तो वि fafaa भणश्रो। 
quet न fe«g! भण कस्य कए कओ माणो ॥ ३ ६ i 
aufa तस्मि fae जो जाणइ विरहवेयणाद्खं , 
्रणरसियनिव्विसेसे कि कोरइ पत्थर माणो ॥ ३६३॥ 
उज्जग्गिरस्स तणयत्तणस्प gfaqu दोचहरुणत्स | 

एयाण उर दाऊण पुत्ति माण कुणिष्जासु ॥ ३ ६ ४॥ 


पवसियवञ्जा | 


au किर खरहियश्रो पवसिहिइ fost त्ति gaz aufa | 
तह ag भयवदइ निसे जह से कललं चिय न होइ ॥३ ६ ४ ॥ 
जद वञ्चसि वच्च तुमं को ate deg Wed sim | 

तुइ गमणं मह मरणं लिहिय पसत्था कयन्तेण ॥ ३ ६ ६॥ 
जद वच्चसि aq तुमे एण्हि अवऊइणण न हू au 
पावासियाण asa किविऊण अमङ्गल होइ ॥ २६७॥ 
वसिऊण asa हियए जोयं गहिऊण ब्ज चलिओ fu 
सहवासहरविडम्बण गङ्गक्षि ग्रो न सुञ्जिहिखि॥ ३ ६८॥ 


सस्वतश्छाया | 9y 


दृढस्त्रेहनालपरिमस्थितस्य सद्भावदलसुगन्धस्य | 

प्रमोत्पलस्थ मातर्मानतुषार एत्र विनाग:॥ ३४८ ॥ 

मुञ्च मान मानय प्रिय प्रियसरक यावद्रजति wc! 
avfe सरक सुरत च पुत्रि कः प्राप्नोत्यपुण्यः ॥ ३ ६० ॥ 
ag: स्थिरो विशालो यो रचितो मानपवतस्तया | 

4 टयितदृष्टिवञ्जाग्रनेघातमेव न प्राप्त | ३ ६ २ ॥ 
पादयोः पतितो न गणित: प्रिय भणन्त्रप विप्रिय भाणतः | 
amg feugi भण कस्य कृते छतो मानः॥३६२॥ 
माने तस्मिन्‌ क्रियते यो जानाति विरइवेदनाद्‌ःखं | 
अरसिकनिविशेषे किं क्रियते प्रस्तरे मानः ॥ ३ ६ ३॥ 
उज्जागरस्य तनुत्वस्य गो षितस्य दोघरुदितस्य | 

एतेषामुरो दत्वा पुचि मान कुर्याः॥ 3 ६ ४ ॥ 


प्रवसितपद्धतिः | 


ne किल atza: प्रवढ्यति प्रिय इति श्रूयते जने । 

तथा awe भगवति निशे यथा तस्य कच्चसेव न भवति tio ६ ४ ॥ 
यदि व्रजसि ब्रज तवं को वारयति तव सुभग यान्तस्य। 

तव गमनं मम मरणं लिखिता unfer छृतान्तेन ॥ ३ ६६ ॥ 
यदि ब्रजसि ब्रज लमिदानोमतगू हनेन न खल कायं | 

प्रवसतां मटक GAAF भवति ॥ ३६ ७॥ 

उषित्वा मम qed जोव ग्टकोलाद्या चलितो;सि | 
सहवासग्टहविडम्वन गङ्गायां गतो न शुघधिय्यसि ae ci 


og वच्जालग्ग' | 


जद वञ्चसि वच्च तुमं aga गहिओ य qum कोस | 
पढमं fea सो «qur जो जोवड तुइ विश्रोएण ॥ ३६८ ॥ 
न WU «Si न कय॑ श्रमङ्गल होन्त सयलसिद्धोओ | 

विर इर्गिधूमकड्याइयाइ पयलन्ति नयणाइ ॥ ३७० | 

रे ससिवाइणवाइए मा aaa एरिसम्मि कालब्मि | 
सेलसुयासुयवाहण — घणसद्दो जत्य उच्छलद ॥ ३ ® १ ॥ 

रे समसिवाहणवाहदण  वारिज्जन्तो न ठासि जद सुहय। 

ता लच्छिवासवास ARTT वञ्च दाऊण ॥ 3७९ ॥ 

इय पन्थ मा aag गयवदभणियं ya पसारेवि। 

पन्थिय पियपयमुद्दा मदलिज्जद qs NANT ॥ १७०३ | 


faces | 


अघ्ञां चय ugcit जज्जागरओ जणस्स अज्जय | 

BSI इलद्ीपिञ्जराइ WD ANT ॥ २७४ ॥ 

अब्ज चेय ust अञ्ज चिय «wur जायाइं। 
रच्छामुहदेउलचच्चराइ BE च इिययाइ ॥ ० ०४ | 

as faa तेण विणा दमो आयम्बधवलकसणादू | 
जावन्धमोत्तियाइ व feum घोलन्ति नयणादू ॥ ३७६ | 
अञ्ज गश्रो त्ति श्रच्ज गयश्रो त्ति अञ्ज ग्रो fa लिहिरोए। 
पढम fuu fasg कुङ्डो रेहाहि चित्तलिश्रा ॥ ३०७ ॥ 
्रवहिदियहागमसङ्किरो हिं सहियाहि ats लिहिरोए | 

दो fafa ae faa चोरियाए ter फसिव्जन्ति ॥ ३७८ ॥ 


संस्कृत IAT | 


यदि व्रजसि ब्रज लमञ्चले ग्टहोतञ्च कुप्यास कस्मात्‌ | 
प्रथममेव स मुच्यते या जौवति बदियागेन ॥ ३ ६८ ॥ 

न मया रुदित न छतममङ्गलं भवन्त्‌ सकलमिद्धय: | 
विरहाद्चिधूमकटुकोहृते प्रगलतो नयने | ३०० ॥ 

रे शशिवाहनवाइहन मा प्रवसेदृश काले | 
प्रेलसुतासुतवाइनघनगशब्दो यत्रोच्छलति ॥ ३ ७१ ॥ 

रे शशिवाहनवाहन वायेमाणो न तिष्ठाम यदि GHT | 
तदा लच्मोवासवासमस्रन्यं AH दला ॥ ३ ०२ ॥ 

गरस्मिन्पयि मा ब्रज गतपतिभाणत asi uni 

पथिक प्रियपद मुद्रा मलिनो कियते तत्र गमनेन ॥ ३७३ ॥ 


विरहपड़तिः | 


अद्येव प्रोषित उच्जागरो जनस्याद्ेतर | 

aga इरिट्रापिञ्जराणि गोदावर्यास्तटानि ॥ ३७४ ॥ 
अद्येव प्रोषितोऽद्येव शून्यानि जातानि | 
रथ्यामुखदेवकुलचलराण्यसाडू दयान ॥ २०५ ॥ 

अद्येव तेन विनेतस्था आतास्रधवलशष्ण | 
जात्यन्धमो तिके इव दिचु घुणतो नयने । ३०६ | 
अद्य गत दृत्यद्य गत tay गत इति लिखनशोलया | 
प्रथम एव faqure qup रेखाभिश्वित्रित ॥ ३७० 1 


अनघिदिवसागमग्र्कनोला भिः सखो भिस्तस्यां लिखनशोलायां | 


$ तिख्रस्तथेव चौरिकया प्रोच्छन्त ॥ ३७८ ॥ 


5c वज्जालग्ग | 


aca गओ fast? पुत्ति अज्ज' “अज्जेय कद दिणा होन्ति” । 
TR RIAR भिड मोहं गया बाला ॥ ७८ ॥ 
तह कह वि gaga निवडद amet जोयन्ताएं । 

जह फुडियसिप्पिसंपुड — दलं व बोय न संघडद ॥ १८० ॥ 
विरहेण मन्दरेण व हिययं दुद्घोदहिं व मझिऊण | 
उम्युलियाद Rat We रयणाद व Gere ॥ ३८१ N 

SS पुष्पा अवहो करेसु मुहमण्डण पयत्तण | 

अज्ज समप्पद facet दन्त वि पिए sem वि॥ ह ८२ i 
खणमेत्त संतावो AN सोयं तहेय vies | 

wt guwfwst पियविरहो मन्न्रिवाओ व्व ॥ ३८० ॥ 
SET रणरणया CUE टूमहा दरालोया। 
संवच्छरसयसरिसा पियविरहे ढुग्गमा दियहा ॥२८४॥ 
मयणाणलसंधुक्किय - ने इिन्धणदुसहदूर पष्जलिश्रो | 

eet सहि पियविरहे sant जलणो faa वराओ ॥ ३ ८५ ॥ 
योर सुसलिलसित्तो feau पज्जलद पियविओ्ोयश्षि | 
विरहो हले हयासो ngana कओ विहिणा ॥ १८६ | 
विसहर विसग्गिससग्गदू सिक्री sex चन्दणो डहउ | 

पियविरहे aegis: अमयमश्रो जं समो डहइ ॥ ३८७ ॥ 
आओसरसु मयण घेत्तूण जोवियं हर ्रयासणञ्चरियं i 
पियविरहजलणजालावलो दि सहसत्ति डज्झिहिशि॥ scc 
जेहि सोहग्गनिहो fA नयणहि ते fuu «amp 

अङ्गार अपावियसङ्गमाइ्‌ ता कोम झिज्जन्ति ॥ १८८ i 


संस्कतच्छाया | OF 


कदा गत: प्रियः पुञ्चद्याद्येव कति दिनानि wafer | 
एकमेतावन्ञाचं भणित्वा मोहं गता बाला ॥ 2 ७८ ॥ 

qur कथमपि कुमुहते निवतते वल्लभो जोवतां | 

यथा स्फुटित्एक्तिसम्पटदलमिव दितोयं न weed ॥ ३ ८० ॥ 
विरहेण मन्दरेणेव हदयं दुग्धोद धिमिव मथित्वा | 
उन्मूलितान्यहोऽस्ाक Tata सखानि ॥ १८१ ॥ 

अद्य पूर्णोऽवधिः कुरुष्व मुखमण्डन प्रयत्नेन | 

अद्य समाप्यते विरहो याते ऽपि fused ऽप॥ ate 
क्षणमात्रं संताप: wie: Wa तथेव रोमाञ्चः। 

अहा दुःसहनोयः प्रियविरहः afana इव ace 
उष्णोष्णा रणरणका दष्प्रच्या दुःसहा TTA: | 

संवत्सर शतसदृक्षाः प्रियत्रिरहे दुगमा दिवसाः ॥ २८४॥ 
मढनानिलसुधृक्तितस् हेन्धनदुःस ह दूर प्रञ्वालतः | 

zefa सखि fafa? ज्वलनो ज्वलन एव वराकः ॥ ३८५ I 
योराश्रुसलिलसिक्तो wea प्रज्वलति प्रियवियोग i 

विरहो इले हताशो 5पूर्वेज्वलन: mat विधिना ॥ ३८६ ॥ 
विषधर विषा भ्रिसंसगेदूषिते। दहति चन्दनो दहत्‌ । 
म्रियविरहे मददाञ्चयंमम्टतमयो यच्छशो दहति ॥ ₹८७॥ 
अपसर मदन ग्टहोला जोवितं हरछुताग्रनोञ्चरितं । 
प्रियविर इञ्चलनञ्चालावलो भिः सहमा wegü ॥ २ ८८ ॥ 
यान्यां सोभाग्यनिघिदृष्टो नयनाग्यां तावेव रुदतां | 
श्र्गान्यप्राप्नसङ्गमानि तावत्कस्मात्शो यन्तं ॥ ३८८ ॥ 


To वज्जालग्ग : 


अणङ्गवञ्जा | 

sat का वि महावो वम्महसिहिणो हला हयासस्स i 
विन्झाद नौरसाण हियए सरसाण पज्जलद ॥ २९ ० ॥ 
दिट्टो दिट्टोपसरो पसरेण रई रई Baar | 
सव्मावेश य नेहो पञ्च fa बाणा अणङ्गस्स ॥ ३८. १॥ 
उवरि महं fua amag पञ्च वि बाणा निसस vog 
अन्न उण तरुणिजणं कि हणिहिसि चावलट्टोए ॥ ३८ २॥ 
इच्छानियत्तपसरो कामे! कुलबालियाण कि Aus | 
सोचो व्व पञ्जरगश्रो अङ्ग faa fase वराओ । aca 
ए quam तुह डच्झिहिन्ति मा भणसु मयण न हु भणियं | 
पपियविरहतावतविए मच feau पस्किवन्तम्स i ३८ ४॥ 
मइरा मयङ्ककिरणा महुमासा कामिणोण उल्लावो | 
पञ्चमसरस्स ग्रो तलवग्गा कामदिवस्स ॥ 9c 9 I 
ame पससणिञ्जो सि वन्दणिञ्जो सि गुणमहग्धो fa 
गोरो wey देदड्वासिणो जेण faafaa ॥ ३८ ६ ॥ 
aq अणङ्ग कायण्डवावडो सरपुत्तलर्क्ो fa | 
तरूफोचलन्तलोयण — पुरश्रो जइ कुणमि gard ॥ ३९७ ॥ 

पुरुसउल्ला सवज्जा | 
कह सा न सभलिज्जद जत्थ वि निवसन्ति पञ्च वत्यूणि | 
वौणावंसालावणि — पारावयकेोइलालविथं act y 
कह सा न संभलिज्जद जा सा त्रत्तत्तकणयतणसेोद्दा। 
तिवलौतरङ्गमज्ञा हरइ मणं वरमदन्दाणं ॥ acc ॥ 


सस्कतच्छाया । 


अनङ्गपड्डति | 

अन्य: कोऽपि स्वभावा मन्मयशिखिनः: afa हताशस्य | 
विध्याति नोरसानां हृदये सरसानां प्रज्वलति ॥ ३८ ० ॥ 
दृष्टिदृ ्टिप्रसरः प्रसरेण रतो रत्या सद्भावः | 
सद्भावेन च ww: पञ्चापि बाणा अनङ्गस्य ॥ ३९ १ od 
उपरि ममेव मन्मथ पञ्चापि बाणा ara हे मुक्ताः । 
अन्य पुनः तरुणोजन कि हर्नर्व्यास waar ॥ ३८ २॥ 
इच्छानिट्त्तप्रमरः कामः कुनबालिकानां कि करोति । 
सिंह इव पञ्चरगतोऽङ्गव aaa वराको ॥ १८ au 
हे कुसुमगराम्तव Yafa मा भण मदन न खल भणितं | 
प्रियविरद्दतापतप्त मम हदये प्रक्षिपत: ॥ ₹८४॥ 
मदिरा म्टगाङ्ककिरणा aware: कामिनोनामुल्लापः | 
पञ्चमस्वरस्य गेय AMI: कामदेत्रस्थ ॥ ३८. ४ ॥ 
मन्मथ प्रगशसनोयोऽमि वन्दनोयोऽमि गणमदार्घोऽसि | 
गोरो चरस्य देहाधवामिए येन निमिता ॥ ३८.६ i 
सत्यमनङ्ग कोरण्डवब्याप्रत: शरप्रभ्वतलचो ऽसि | 
तरुणोचलल्लोचनपुरतो यदि करोषि संधानं acon 

पुरुषोल्लासपद्द तिः 
कथं सा न संस्मयते यत्रापि निवसन्ति पञ्चवखनि । 
वोणावंश्राला पिनोपारावतको किलालपितं ॥ ३८. ८॥ 
कथं सा न ERA या मातप्तकनकतनुग्रोभा | 


च्रिवलौतरङ्गमध्या हरति मनो वरमतोन््राणां ॥ ३०८ ॥ 
11 


V 


Sz वज्जालगां | 


कह सा न संभलिज्जद जा सा नवनलिणिकोमला बाला 
कररुइतणकिप्पन्तो अकाल घणभद्दवं HTT ॥ ४०० ॥ 
कह सा न Baas जा सा घरबारतोरणनिसन्ना | 
हरिणि व्व ज्हभट्टा च्छद wj पलोयन्तो ॥४०१॥ 
कह सा न संभलिज्जद जा सा नोमाससोसियसरोरा | 
असासिज्जदू सा सा जाव न सासा समप्पन्ति ॥ ४ ० २ N 


पियाणरायवज्जा । 


मुहरात्रो fuu पयडइ जो जस्स पिओ किसेत्य भणिएण | 
wes अङ्गणं feu ata mar wet ॥ ४०४३ | 
डज्झन्ति कढन्ति समूमसन्ति श्रो माफ सिमिसिमायन्ति , 
शोवन्ति जोवसेसा जे रमिया पोढमहिलाहि ॥ ४०४॥ 
कम्पन्ति दलन्ति समूससन्ति ओ माफ़ सिसिसिमायन्ति | 
qF aq पुरओ न याणिमो कह घरिव्जन्ति ॥ ४०५. ॥ 
नोसबिजक्वम्पियप्लदएहि जाणन्ति नचिड घन्ना । 
अन्हारिसोण fe? — पियमि अप्या वि वोसरइ ॥ ४० ६॥ 
अच्छउ ता फंससुइ्‌ अमयरसाओ वि दृररमणिल्ञं | 
दंबणमेत्तेण वि पिययमस्स «um कि न पञ्जत्तं॥ 8 ० ७॥ 
ww ता लोयणगोयरभ्मि पडिएण तेण ज सोख । 
arafau वि पियसहि पिए जण ete निब्वाएं ॥ ४० ८॥ 
इत्यप्फंसेण fa पिययमस्स जा होइ सोस्कसपत्तो । 

सा सरभसगाढालिङ्गिए वि इयर जण कत्तो ॥ ४०८ ॥ 


TAS [या | 


कथं सा न संस्मयते या सा नवनलिनोकोमला बाला | 
कररुहतनुस्पशन्यकाले घनभाट्रपदं करोति ॥ ४० ०॥ 
कथं सा न Wd या सा घरदारतोरणनिषप्पा | 
हरिणोव यूयश्रष्टा तिष्ठति माग प्रलोकयन्तौ ॥ ४० N 
कथं सा न संस्मर्यते या मा निःश्वासशोषितशरोरा | 
आश्वास्यते सा सा यावन्न श्यामाः ममाण्यन्त | ४०२॥ 


प्रियाणरागपद्दतिः | 


मुखराग एव प्रकटयति यो यस्य प्रिय: किमत्र भणितेन । 
कथयत्यङ्गणमेव ग्टहस्याभ्यन्तर Wat ॥ ४० ३ ॥ 

दह्यन्तं कन्त समुच्छसन्यही मातः मिमिसिमायन्ते | 
जोवन्ति ware ये रमिता: प्रोढमहिलाभिः | ४०४॥ 
कम्पन्ते वलन्ति gafa हे मातः मिमिसिमायन्ते i 
gyfa तस्य पुरतो न जानोमः कथं धायन्ते ॥ ४० ५॥ 
निःश्चसितोत्कम्पितपुलकितेजञार्नान्ति नतितु धन्या: । 
अस्मादृश्यी दृष्ट प्रिय आत्मापि व्स्मियंते ॥ ४० ६ ॥ 
तिष्ठतु तावत्स्पशंसुखमम्हृतरसादपि दूर रमणौयं | 
दशनमात्रणापि प्रियतमस्य भण fa न पर्याप्त ॥ ४०७॥ 
आस्तां तावश्लोचनगोचरे पतितेन तेन यत्सुखं । 


अआकणितेऽपि प्रियसखि प्रिये जने भत्रति निर्वाण ॥ ४ ०८॥ 


हस्तस्पशनापि प्रियतमस्य या भत्ति सोख्यसंपत्तिः | 
सा सरभसगाढालिङ्गितेऽ पौतर स्मिश्चने कुतः ॥ ४०८ ॥ 


=e 


eg वञ्जालग्ग | 


ता कि करेमि माए लोयणजयलस्स इयसहावस्स | 

एक्क ate पियं लर्खव न लकए wa ॥ ४१०॥ 

ता fa करेमि पियसहि पियस्स मोहग्गभारभमिरस्स | 
रायङ्गणं व BNE जस्स घर Grafs ॥ 8 ११। 

तह तेण वि सा दिइ तौए तह तस्स पेसिया fest | 
जह दोएह वि समय faa निव्वत्तरयाइ MAE ॥ ४। २॥ 


दूईवज्जा | 


gg तुमं चिय quer करकडमउयाइ जाणे qiu । 
FEAET HE न होड तह त कुण्ब्जासु ॥ ४ १३ ॥ 
कित्तियमेत्त णय एसातत्याउ सहि up! 

महिला महिलाण गई जं जाणसि त GEATA ॥ ४१४॥ 
जं तुइ कब्जे भए त मह fa ज जाणिउ भणज्जासु | 

आओ दूइ सञ्चवयणण त सि पारं गया अज्ज ॥ ४१४ ॥ 

तिलयं विलयं विवरोयकञ्चयं सेयभिन्नसब्वङ्ग । 

पडिवयणं अलहन्तो gt कलिऊण सा हसिया ॥४१ ६॥ 
जद सो न एद गेहे ता दूद अहोमुद तुमं कोस । 

सो होचो «sg fast जो तुन्झ न SEU वयणं ॥ ४१७ ॥ 
दूइ समागमसेउल्लयङ्गि दरक्षसियसिचयधश्रमिप्ले । 
यणजहणकवोलनहरकएहि नाया सि जह पडिया ॥ ४१८॥ 
इय रखधाण वि ws दूइ न ef दूइया लोए | 

अह एरिमो अवत्या गयाण ww वसे जाया ॥ ४१८॥ 


सस्कतच्छा या | cu 


तत: fa करोमि मातलेचनयगलम्य इतस्वभावस्थ । 

एक मुक्का प्रियं लचयित्वा न लक्षयति लक्ष ॥ ४ १” ॥ 

ततः fa करोमि प्रियमखि प्रियस्य सोभाग्यभार भ्रमणगशो न्वस्य | 
र।जाङ्गणमिव चुभ्यते यस्य we दृतिमंघेः ॥ ४ ११॥ 

तथा तेनापि सा दृष्टा तया तया तम्य प्रेषिता दृष्टि: | 

यया दयोरपि सममेव faatafa जातानि ॥ ' २॥ 


टूतोपइतिः । 


दृति aaa quer कठिनम्टदूनि जानासि वक्त । 
कण्ड्यितपाण्ड्र यया न भवति तया कुर्याः॥ ४ ९३ ॥ 
कियन्माचमेतदेंषावम्या हे सख शरोरस्य | 

महिला महिलानां गतियब्जानामि तत्कर्याः ॥ ४१४ ॥ 
यत्तव कायं भण तन्मह्यं यज्ज्ञातुं भएः | 

हे दूति सत्यवचनेन लमसि पारं naa | 8१५ d 
तिलकं विलयं गतं विपरोतकञ्चुकं खेदभिन्नसर्वाङ्गं । 
प्रतिवचनमलभमाना दूतो कलयित्वा सा हसिता ॥ ४१६॥ 
यदि स नेति गेहं ततो दृत्यधोमुखौ त्रं कि i 

स भविष्यति मम प्रियो यस्तव न खण्डते वचन (वदन )॥ ४१७ ॥ 
दूति समागमस्ेदा द्रा ङ्गो षत्खस्तसिचययतकेगपाग् i 
स्तनजघनकपोलनखक्षतज्ञातासि यथा पतितासि ॥ ४ १८॥ 
एवं राचसानामपि we दूति न खाद्यन्ते दूतिका लोके | 
SAFRA गतानामस्माक AW जाता ॥ ४१८ ॥ 


vd वज्नालेग्ग | 


अच्छउ ताव सविकम-कडरविखवजम्पिरौ दूई । 
तग्गामकुडिनसुएहिल्लया वि ढिट्टा सुहावेइ ॥ ४ २० ॥ 
वेल्ूहलालाववियखकणाउ श्रडयणपडत्तिइरणाश्रो | 

सो teat नो गामो aa न दो fafa stat ॥ ४२ १॥ 


ओजलग्गावियवज्जा | 


तुह गो त्तायद्षणवियडरमणपज्झरियरसजलेण व | 
रइमन्दिरम्मि बाला ay) परिब्ममद्‌ ॥ ४२२ ॥ 

तुइ सङ्गमटीइलिणोफ्र तोफ़ सोइग्गविम्भियामाए i 
नवसियसयाद देन्तोफ्र सुहयदेवा वि न हु पत्ता ॥४२३॥ 
तुह चन्ेसणकञ्जम्मि सुहय मा हरिसवियमियकवोला | 

si sep न fep तं aep मग्गमाणौ fat भमिया ॥४२४॥ 
श्रगणियसेसजवाणा जालय वोलौणलोयमब्जाया | 

अह सा भमइ दिसामुह-पसारिवच्छो तुह sum ॥ ४ २५॥ 
नयणाइ तुइ विश्रोए घोलिरबाहाइ gus quiu! 
हिययड्ियसोयहु यासधूमभरि याट्‌ व गलन्ति ॥ ४२६ ॥ 
वढ्‌्मग्गपेबियाई तोए नयणाइ dfe वोलोण | 

अष्ज वि गलन्ति पडिलग्गकण्टयाद a at सुहय lee | 
संभरिऊण य रुषं तोफ्र तुम तह विमुक्पुकार | 

faza जह सुहियस्स वि जणस्स श्रो निवडिओ बाहो ॥४२८॥ 
एक्क्षमवइबेढिय-विवरन्तरतरलदिन्ननयणाए | 

aD वोलन्ते बालथ पश्चरसडणाइयं ATT ॥ ४२८.॥ 


सस्कतच्छाया | ७9 


"ret तावत्सविभ्रमकटाक्षवित्तेपजल्पनशोला दूतौ | 
तद्वामकूटशनकार्प दृष्टा सुखयति ॥ ४२०॥ 
विकसदालापविचक्षणा अमतोपरटत्तिहारिप्धः | 
तद्रण्य न at यत्र न दे fast दृत्य ॥ ४२१॥ 


अवरग्णपडतिः | 


लड्ोत्रकणनविकटरमण7स्रतरमजलेनेव | 

रतिमन्दिरे बालान्यचन्तौ परिभ्रमात ॥ ४२२ ॥ 

तव संगमदोहदवत्या तया मोभाग्यविजम्भिताया | 
उपयाचितकशतानि ददत्या सुभगदेव्यपि न GS प्राप्ता ॥ ४ २३ N 
तवान्वषणकार्य सुभग सा इर्षविकसितक्रपोला | 

यद्यत्र नास्ति aw मागयन्तो fat भ्रमिता ॥ ४२४ ॥ 
अगणितशेषयुवजना बालकातिक्रान्तलोकमर्यादा | 

अथ सा भ्रमति दिझुखप्रसारिताचौ लत्कृते ॥ ४२५.॥ 

नयने लदियोगे प्रबारितबाप्प सुभग azar: | 
इदयस्थितशोकहताशधूमम्दत इव गलत: ॥ ४२६ ॥ 
दृतिमागप्रषिते तस्या नयने तस्मिन्नतिक्रान्त । 

अद्यापि गलतः प्रतिलग्मकण्टके इव हे सुभग ॥ ४२७॥ 

संस्मृत्य च रुदितं तया at तथा विसुक्तफूल्कार | 

fad« यथा सुखितस्यापि जनस्याही निपतितो बाष्पः ॥ 8 २८॥ 
एकेकदतिवेष्टितविवरान्तरतर लढ्त्तनयनया | | 
लच्यतिक्रान्ते बालक पञ्चरग्रकुनिवढाचरित तया ॥ ४२८ ॥ 


ec वज्जालग्ग | 


नयणव्भन्तरघोलन्तबाह्भरमन्थरा दिट्टोए । 

पुणरुत्तपेच्छिरोए बालय ता किंन भणिओ सि॥४३०॥ 
सुहय गयं तुइ विरहे तिस्सा fuas पि वेविर अरज्ज । 
करि चलणचम्पणच्छलियतुच्छतोय faa दिसासु ॥ ४३१ ॥ 

सा dX सहत्थदिननें अज्ज वि ओ सुहय गन्धरह्विय fu 
उव्वसियनयरघरदेवय ब्व श्रोमालय IRT ॥ ४३२॥ 

तह झौणा तुइ विरहे अणदियहं gary तणयङ्गो | 

जह भिढिलत्रलयनिवडण-भएण उब्षियकरा HAT NBN 
तुह विरहतावियाए तिस्सा बाला थणहरोच्छङ्ग | 
दिच्ञन्तो ्रणदियहं सुणालमाला कमच्छमद्‌ ॥ ४३४ | 
सा लुज्य कए गयमय-विलेवणा तह वणक्कसाहारा ! 

जाया faga जाया मासाहारा पुलिन्दि व्य ॥ ४३५॥ 
wes कवालं न que qu खण पि खट्टड़ । 

सा तुह विरहे बालय बाला कावालिणो जाया ॥ ४२६ 
तह झौणा जह मडउलिय-लोयणडडत्रिहडण वि "mum | 
मक्तिहिद दुकर घर-गय पि az तुम बाला ee on 

नाइ gt न तुम पिश्रो त्ति को एत्थ मज्झ वावारो | 

सा मरइ तुञ्झ अजसो त्ति तेण धग्मकर भणिमो ॥ ४ ० ८॥ 
बहुसो fa कचिञ्जन्तं तुइ aqu मञ्झ्‌ हत्यसंदिट्टं । 

न सुय ति sar] पुणरुत्तसयं HUT अब्जा ॥ ४३८ I 


संस्कतच्छाय। | =£ 


नयनाग्यन्तरचोलद्दाव्पभरमन्थरय। दृष्ट्या | 

पुनः पुनः प्रचण्रौलया बालक ततः कि न भणितोऽसि ngg en 

सुभग गतं तव विरहे तम्या हृदय वेपनशोलमद्य | 

क रिचरणाक्रमणो च्छालिततुच्छतोयमिव few ॥ ४३१ i 

सा तया स्वहस्तदत्तामद्याप्यमही सुभग गन्धरहितामपि | 

उद्दासितनगरग्टइदेवतेव fantan agfa iva ei 

तथा चोणा afecesafeaa gaty ail 

यया शिचिलवलयनिपतनभयेनोध्वोछतकरा भ्राम्यति usas! 

त्वद्धिरहतापितायास्तस्या बालायाः स्तनभरोक्मङ्ग | 

ढौयमानानुदिवस म्टणालमाला कमच्छमायते ॥ ४ ३४॥ 

सा लत्कृते गतमदविलेपना (गजमदं) तथा पानोयेकसाहारा | 
(वनेकसाधारा ) 

जाया निदय जाता मासाहारा (uiu पुलिन्दोव ॥8 २४ ॥ 

हस्तस्थितं कपालं न मुञ्चति नूनं चणमपि खट्टायामङ्ग (खट्वाङ्ग ) | 

सा aR बालक बाला कापालिनो जाता ieee i 

तथा चणा यथा मुक्कुलितलोचनपुटविघरनेऽप्यसमर्था | 

ग्रच्यति दुष्कर ग्टहगतर्माप द्रष्टं लां बाला ॥ ४३७॥ 

नाह gat न लव प्रिय इति कोऽत्र मम व्यापारः | 

सा म्रियते aaran इति तेन घर्माक्तर भणामः ॥ ४३८॥ 

TEINS कथ्यमानं तत्र वचन मम इस्तसदिष्टं | 

न श्रुतमिति जल्पमाना पुनरुक्रशतं करोत्ययां ॥ ४२८ i 


12 


go बज्जालग्ग | 


पवसियवज्जा | 
मञ्झएहपत्थियस्स वि fare पहियस्स ere सतावो | 
हडिययट्टियजायामुह-मयडःजोण्हाजलप्पोलो ॥ ४४० ॥ 
मा sve पियसु जलं विरद्दिणिविरहाणलेण सतत्त । 
एत्थ सरे ए पन्थिय गयवदवहुयाउ मज्जविया ॥ ४४ १॥ 
को देखो ssfuwt को वसिओ सुर्य जत्थ चलिओ fa | 
आओ पहिय पन्धटीवय पुणो तुम कत्थ दोसिदिसि ॥ ४४२॥ 
दिट्टो सि जेद्धि पन्थिय Afa a fazi fa a fad मुभिया i 
एकाण हिययदह्रपण अन्नाण वि निष्फल जम्म ॥ ४8४२ ॥ 
खर॒पवणचाड्चालिर-कण्ठ ट्वियदिल्नकप्पडो पडिओ । 
द इयादंसणतुरिश्रो "age व्व पडिडाद्‌॒ ॥४४४॥ 
दददयादंसणतिएहालयस्स पियस्स चिरनिचत्तस्स | 
नयरासन्न धुक्कोडिया वि हियए न मायन्ति ॥ ४४५॥ 
धाणवज्जा | 
ते war गरुयनियम्बबिम्बभारालसाहि तरुणीहिं । 
फ रियाहरद्रगग्गर-गिराहि जे संभरिञ्ञन्ति ॥ ४४६॥ 
ते धन्ना कढिणत्तुङ्गयोरचणवोढभारिंयङ्गोचिं । 
सद्मावनेचउक्कण्ठिरीहि जे सभरिज्जन्ति ॥ ४४२०॥ 
ते धन्ना ताण नमो ते faa Aafa वष्महपसाया | 
ईषोह्ठसन्तनोवो-डउलाहि जे संभरन्ति ॥ ४४८॥ 
ते धन्ना समयगइन्दलोललोलायरो हि श्रणवरय | 
इणवासरससहरवयणियाहि जे सभरिष्ञन्ति ॥ ४ ४८ t 


सस्कृतच्छाया | 


प्रवसितपड्धतिः | 
मध्यान्हप्रस्थितस्थयापि AR पथिकस्य हरति संतापः | 
इदयस्थितजायामुखम्ट्गा इज्योत्ल्ाजज्ञोत्पोड: isse! 
मोष्णं fqq जलं विरहिणोविरहानलेन Was: 
अच सरसि रे पथिक गतपतिवध्यो afar: ॥ ४४ ९॥ 
को देश उद्दसितः को afaa: सुभग यत्र afaatsfa | 
हे पथिक पान्थदोपक पुनः त्व कुत्र द्रच्यमे ॥ ४४२ I 
दृष्टोऽसि येः पथिक येने दृष्टोऽमि द्वावपि तो मुषितो | 
एकेषां इदयहरणमन्यघामपि निष्फलं जन्म ॥ ४४३॥ 
खरपवनचाटुचालनशोलकण्ठस्यितदत्तकपंट: पथिकः | 
दचितादग्रनत्वरितो;धाडीन इव प्रतिभाति ॥ ४ ४ ४ ॥ 
दयितादशनहष्णालो: पथिकस्य चिरनिद्धत्तस्य | 
नगरासञ्ने संशया अपि eae न मान्ति ॥ ४ ४ ५॥ 
धानपट्डतिः i 
ते धन्या गुरुनितम्बबिम्बभारालसाभिस्तरुणोमि: i 
स्प्रिताधरदरगद्दगोभिय मंस्यन्ते ॥ ४४ e 
ते धन्याः कठिनो त्तङ्गविस्तो णस्तनपो ढभारिताङ्गी भिः i 
सद्भावस्रेहोत्कण्ठितोलाभिये मंस्यन्ते ॥ ४ ४ ७ ॥ 
ते धन्यास्तन्यी नमस्त एव जोवन्ति मन्मयप्रसादत: | 
ईपत्संसमाननोवोव्याकुलाभिय sque ॥ ४४८॥ 
ते Wer समदगजेन्द्र लोला शो लाचरन्ती भिरनवरत | 
चणवासरशशधरवदनाभिय GHIA ॥ ४४८ ॥ 


ét 


ER ALAN | 


हिययसंवर णवज्जा | 
faas दिययं फुइन्तु लोयणा होउ अञ्ज मरण fui 
मयणाणलो वियम्भउ मा माण gy रे डियय ॥४५०॥ 
हा fuum झोणसाइस वियलियमादप्पचिन्त wea 
जत्थ गश्रो न गणिज्जसि तत्थ तुमं aya नेह nye ii 
हा चियय कि किलम्मसि ढुक्लहजणगरुयसङ्गमासाए | 
श्रघडना जुत्तिकञ्जाणबन्धकरण सुहं कत्तो ॥ ४ ५४२ ॥ 
INAT JATAH जणं विमग्गन्तो | 
"rure व भमन्तो मुहा वि केणावि खज्जिहिसि ॥ ४४३ n 
डज्झसि डज्झस कर्डाभ कडूस अह फडमि हियय ता फुडसु | 
जेण पुणो न कयाइय अन्नासत्त मइ कुणमि ॥ ४५४ ॥ 

सुघरिणोवज्जा | 

qst yfad gur quía परियण मयले | 
पढमं चेय faar घरस्स www] न मा घरिणे ॥ ४४ ४॥ 
तुच्छं तत्रणिं पि घरे घरिणो da कह वि ae वित्थार । 
जह ते वि qa जलणिहि व्व याह न याणन्ति ugue 
दुग्गयघरक्मि घरिणो रख्न्तो श्राउलत्तणं पइणो । 
पुच्कियदोहलमद्धा उयय faa दोडलं mer ॥४५०॥ 
पत्ते पियपादुणए मङ्गलवलयाद विक्किणन्तोए | 
दग्गयघरिणोकुलबालियाए रोवाविश्रो गामो ॥ ४५८॥ 
बन्धवमरण वि इहा दुग्गयघरिणो वि न तहा ee | 
अप्पत्तवलिविलस्क वन्नहकाए GEST ॥ ४५८ ॥ 


सस्केतथ्छाया . es 


हदयसंवरणपडतिः। 
खिद्यत्‌ इदयं स्फुटतां लोचने Haag मरणमपि | 
मदनानलो विजम्भतां मा मान मुञ्च रे GZA ॥ ४४०॥ 
हा इदय चोणसाहस विगलितमाहाल्यचिन्त asm | 
यत्र गतं न wa तच a qu'fa ae ॥ ४ ४ ९ i 
हा चदय कि क्लाम्यसि दुलभजनगुरुसंगमाशया | 
अघटमानयुक्षिकार्यानुबन्धकरण सुख कुतः ॥ ४५ ei 
अत्मच्छन्दप्रधावनशौल दुलभलाभं जन विमागेयत्‌ | 
आकाशमित्र श्रमद्मुधेव केनापि खादिस्थसे । ४५३॥ 
दह्यसे cya Wu कथ्यखाय म्फटसि Wa तदा स्फुट । 
येन पुनन कढाप्यन्यासक्क मतिं करोषि ॥ ४४ ४॥ 
सुएइणोौपद्चतिः | 
YE wanes स्वपिति gs परिजने सकले | 
प्रथममेव विबध्यते zee लच्मोन सा ग्टद्षिणे ॥ ४५ ४॥ 
तुच्छ व्ययमपि ग्टहे ग्टहिणो तथा कथमपि नयति विस्तार | 
यथा तेऽपि बान्धवा जलनिधिरिव स्ताघं न जानन्ति ॥ ४५६॥ 
दुगेतग्टहे ग्टहिणो Taye Is पत्युः । 
पष्टोइदश्रद्धा उद्कमेव दोइदं कथयति ॥ ४५७ ॥ 
प्राप्ते प्रियप्राघुणके मङ्गलवलयानि विक्रोयमानया | 
दृ्गतग्टहिणोकुलबालिकया रोदितो ग्राम: ॥ ४५्‌८॥ 
बान्धवमरणेऽपि हाहा ढुर्गतग्टहिखापि न तथा रुदितं | 
अप्राप्नलिविलले तक्नभकाके Vala ॥ ४ ४८ ॥ 


é3 वज्जालग्ग | 


गमुणियपियमर्‌णाए तायसमुड्ाविरोण घरिणौए | 
Qafar गामो श्रणढ्यिह बड्धवेणोए ॥ ४ ६ ५ ॥ 
डिम्भाण yaaa कछुद्दाकिल्लन्ता fa देद दुहियाण । 
कुन्तगोरवेण वरईैउ रोरघरिणोउ fermer ॥ ४६१ ॥ 
अधियादमाणिणो दुग्गयस्स काहि पदस्य रखन्तौ । 
नियबन्धवाण sc घरिणौ विहवेण पत्ताण ॥ ४६२ ॥ 


सईवज्जा | 


gajg aye सा विलया जा मह WE न कासेद | 

सो को वि जम्पड जवा जम्म मए पेमिया दिट्ठी ॥ ४६३ 
चचरघरिणे पियदंसणा वि तरूण पडत्थवदया वि | 
watwurfegar cma वि न हु afed सोल ॥ ४६ ४ ॥ 
असरिसचित्ते fat सुद्धमणा पिययमे विसमसोले | 

न कहदू कुडुम्बविदडण-भएण तणयायए सुद्धा ॥ ४६ ५ ii 
घरवावारे घरिणो वेसा grafa कुलवक्ल सुयण | 
परिणद्मज्झश्मि सहो fast मन्ति व्व भिञ्चो = ॥ ४६ ६ 
कुलबालियाछ पेच्छह c जोव्वणलावश विद्यमविलासा | 

us fq अग्गचलिया fafa कयनिच्छए गन्तुं ॥ ४ ६७। 
पुरिसविसेसेण सदत्तणाइ न कुलकमेण महिलाएं | 

सग्गं गए वि हाले न मुयद गोला az nee eI 
इहपरलोयविरसुद्धेण कथकडुएण गर इणिव्जण | 
उभयकुलदूसणिष्जेण दूइ fa तेण भणिएण ॥ ४६८ ॥ 


संस्वतच्छाया | Ey 


अज्ञातप्रियमरणय। वायबमुड्डा पनशो लया ग्टहिण्या | 

रोद्यते ग्रामोऽनुदिवसं बेडूवेण्णा ॥ ४ ६० ॥ 

डिम्भानां yan चुधाक्तान्तापि ददाति दुःखितेभ्यः | 
कुलगोरवेण वराक्यो gefen: ium ॥ ४ ६ vi 
अभिजञातिमानिनो दुर्गतस्य छायां पत्य रचन्तो । 
निजबान्धवेभ्यः pafa efen विभवेन प्राम्नेम्यः ॥ ४ £ २ ॥ 


सतोपइतिः । 


कर्घ्यौकरो लङ्गुललौं सा वनिता या मम पति न कामयते | 
स कोऽपि कथयतु युवा यस्य मया प्रेषिता दृष्टिः ॥ ४६ ३ di 
चलरग्टहिणो प्रियदशनापि तरुणो प्रोषितपतिकापि i 
असतोप्रातिवेस्सिका दुगेतापि न खल खण्डित शौल ॥ 8 ६ ४ । 
असदृशचित्त देवरे शद्धमना प्रियतमे विषमशोले | 

न कथयति कुटुम्बविचटनभयेन तनुभवति सुग्धा ॥ ४६ ५.॥ 
ग्टहव्यापारे ग्टहिणो वेश्या सुरते gea: सुजने । 
परिणतिमध्य सखो faut ala सत्य इव ॥ ४६ ६॥ 
कुलबालिकाया: प्रचत योवनलावण्यविभ्रमविलासा: | 
सव$यग्नचलिता: प्रिये छृतनिञ्चये गन्तु ॥ 8 ६०७ ॥ 
पुरुषविशेषेण सतौल न कुलक्रमेण महिलानां | 

aa गतेऽपि हाले न मुञ्चति गोदावरो प्रतिष्ठान ॥ ४ ६८॥ 
दइपरलोकविरुद्धन कणकटकेन TETAS | 
उभयकुलदूषणोयेन दूति कि तेन भणितेन ॥ ४६८ i 


ed वज्जालग्ग | 


sit सो गुणाणराई गुणनुश्रो मह गुण पसंसेई | 

पढमं faa sc aes गुणगणणा का तह चय ॥ ४७० ॥ 
जइ उत्तमो वि wer मह पुरओ सो वि सुयण अणदियहं | 
भामि न उत्तमपुरिसा परस्स दाराद पेच्छन्ति | ४०७१ ॥ 


gaiq 


नियडकुडङ्ग पच्छन्नदेउलं बछजुवाणसंकिप्प | 

wit पढ fa मा ag पुत्ति दिन्ना fa सुग्गामे west 
मा रुवसु ओणयसुरो घवलायन्तसु सालिकछत्तेसु | 
हरियालमण्डियमुदा नड व्य सणवाडया जाया ॥ ४७३ N 
पुब्वेण सणं पच्छण वञ्जला दादिएण वडविडओ । 

पुत्तिय पु्षहडि विणा न «su एरिसो गामो ॥ ४७४ ॥ 
Tee महाणचोज्ज॑ काणाघरिणौफ जं कयं que 

qafa a लहु नयणं झर्डात्त नोसारिश्रो जारो ॥ ४७४ ॥ 
पडरजुवाणो गामो मङुमासो जोव्वणं पई यरो | 

Jagu amar असई मा होउ किं मरउ ॥ ४७३ ॥ 
देवाण qam य पुत्ति पसाएण एत्तियं aT | 

न छ जाओ we चरे कड्या वि सदत्तणकलङ्को ॥ ४७७० ॥ 
सट्टोछ होइ सुहवा सएण (ar WW च gras | 

Ga जारसहस्स इन्दो अट्रासणं देइ ॥ ४७८॥ 

जद फड एत्थ सुयाणं seu होड़ कि पि अम्हाणं । 

ता dg BEES w तेण ममं तह नु HAT ॥ ४७८ | 


संस्कृतच्छाया | c9 


यदि स गुणानुरागो gust मम गुणान्‌ प्रशंखति | 
प्रयममेव यद्यसतौ गुणगणना का AA ॥ 39e | 
यद्युत्तमोएपि wad मम पुरतः सोऽपि खुतन्बनुदिवरूं | 
माम नोत्तमपुरुषा: परस्य दारान पश्यन्ति ॥ ४७१ | 


असतो-पइतिः i 


निकटकुटङ्गक प्रच्छन्रदेवकुल TEIR | 

स्थविरः पतिरिति मा रोदोः पुत्रि zafe quia ॥ ४ ०२ n 
मा रोदोरवनतमुखो धवलोभवत्स शालिक्षत्रषु । 
इरितालमण्डितमुखा नटीव शणवाटिका जाता ॥ ४७७ ॥ 
gaat शण पश्चाद्‌ वञ्जुला दक्षिणेन वटविटपः | 

पुत्रिके पुण्येविना न MAAFA याम: ॥ ४०४ ॥ 

Wu aggid काणग्टहिण्या यत्कृत कायें | 

चुम्बित्वा न लघु नयन afafa निःघारितो जार: ww ॥ 
प्रचरतरूणो Tat मधुमामो योवनं पतिः स्थविरः | 
जोणसुरा स्वाधोनासतो मा भवतु कि खियतां ॥ ४०६ n 
देवानां ब्राह्मणानां च पुत्रि प्रमादेन एतावत्कालं | 

न खल्‌ जातो $झ्मइहे कदाचित्सतोत्वकलङ्गः ॥ ४७७ ॥ 
ष्या भवति सुभगा waa रग्भाल च प्राप्रोति | 

पूण जारखहस्व ctus ददाति ! ४७८ ॥ 

यदि meas Barat sane भवति किमण्यस्माक । 


ततस्तेषु कुडड्रेषु हा तेन समं तयाहो क्रोडं soe n 
13 


ec वञ्जालग्गं 


जो ज कगेद पावइ सो तं सोऊण निग्गया असई | 
रमियव्व तेण सम तत्थ जद॒च्छाफ़ ता एण्हि॥ ४८० ॥ 
असई हि सदै भणिया faga होऊण awgufq | 

नरयं वञ्चसि पावे परपुरिमरसं अयाणन्तो ॥ ४८१ ॥ 
जत्थ न स्वुज्जयविडओ न नई न वण न जब्जडो गेहो । 
तत्थ भण कह वसिजञ्जद सुविमत्यविवञ्जिए "Tos ४८२॥ 
रे रे विडण मा सुय-सु gan farag पुष्मिमायन्द | 
अमयमय भुञ्जन्तो इयाम दोहाउओ होमि ॥ ४८३ ॥ 
छिन्नं पुणो वि fass मञ्चमहचक्कण TIEN? सोमं | 
गिलिओ जेण fauut satu gaat चन्दो ॥ ४८४ ॥ 
तं कि पि कइति etfes mae qeat वि चिण्डमाणहिं | 
जेणोसहेण चन्दो जोरिञ्ञई पुष्पिमामहिअओो ॥ ४८५ ॥ 
कि विहिणा सुरलोए एक्का वि न पुर्माल fa निम्मविया। 
माहोणो जेण ममो न qifan नोलरङ्गष्मि ॥ ४८६ ॥ 
पमरदू जेण तमोहो फिट्द चन्दस्स IZA जेण | 

तं सिद्ध सुमरि सिरिप - arg आणोमह कि fa ४८७॥ 
मा पत्तिय पि fessa gafa fafan वि कामडहणस्स | 
जो अभ्हाण अ्रमित्त चन्द सोसे ममुब्वहद ॥ ४८८ ॥ 
satu विध्यिय रे wa मा वहसु पुलमायन्द । 
दोसिहिसि तुमं कदया जह भग्गो वलयखण्डो ब्व d ४८९ ॥ 
wet धावसु तुरियं asm भरिऊण बे वि इत्थाद | 
fezt कूवार्पाडजओो wau gam) चन्दो ॥ ४८ oil 


संस्कृतच्छाया | 


यो यत्करोति प्राप्नोति भ aye निग्तामतों | 

रमितव्य तेन सभं तच यदृच्छया तत दढ़ानों ॥ ४८० ॥ 
gafa: सतो भणिता निसृतं wear mugs | 

नरक ब्रजसि पापे परपुरुषरसमजानाना ॥ ४८१ | 

यत्र न कुज्ञविटपो न नदो न वन नोदसं गहं । 

तच भण कथमुश्यते पुश्चलविवजिते umm ॥ ४८२ ॥ 

रे रे राहो मा मुझ दजन गिल पूणिमाचन्द | 

अम्रतमयं aan दौर्घायुभविम्यमि ॥ ४८३ ॥ 

किन्न पुनोऽपि faai मधृमथनचक्रण राहो: शिरः । 
गिलितो येनापि मुक्तो ऽमतोनां दूषकसुन्ड । ४८४ ॥ 
तन्किमाप कथर्माप भविर्थ्यात नभ्यते एश्वौमपि हिण्डमानंः । 
येनोषधन wet जोयते प्रणिमामहितः || ४८५ i 

कि विधिना सुरल्नोक्र एकापि न gaat निमिता | 
«rupe: यया ग्रो न faafaa arate ॥ ४८६ ॥ 
प्रभरति येन तमग्रोघो wand चन्ट्रम्य चन्द्रिकायेन | 
afag स्मा खोपवतादानयौषध किमपि ॥ ४८७ ॥ 
मा पत्तिकामपि दद्या: पुञ्चलि स्वप्नेपि कामदहनस्य | 
योऽस्माकम मिं we ग्रम समुदहति | ४८८ ॥ 
.अस्तोनां fafaa रे गव मा ase प्रणिमा चन्द्र | 

ट्रच्यसे e कापि यथा भग्नो तलयखण्ड इत्र । ४८८९ | 
अहो धाव त्वरितं कब्जलेन WaT दार्वाप we 

दृष्टा कुपर्पाततोऽसतौनां Hye: । ४८० d 


ec 


R ०८ वञ्जालग्ग | 


asufe कोस पन्थिय जद इरसि faaan नियम्बाओं | 
साहेमि कस्स पुरश्रो गामो दूरे अहं एक्ला ॥ ४८१ ॥ 
अत्ता बहिरन्धलिया बहुविहवोवाहसडुलो गामो | 

ag पई य fave को तुज्झ वासरियं देइ ॥ ४९ २ ॥ 
जणसङ्कुलं न सुन्न BAT अत्ता न देइ ओवास | 

ता वच्च पदिय मा म -ग्ग वासय एत्थ मज्झ छरे ॥ ४८३ ॥ 
कह लव्यद WATA न्हाण य पहिय पामरघरग्मि | 
उन्नयपश्रोहरे पे- च्छिऊण जर aafa ता वससु ॥ ४८४ d 
वश्च परिय अङ्गण faa faza ता तुञ्झ वसणदोहलश्रो | 
€w गामे हेमन्तो नवर fara सारिच्छो । geu n 
दत्तो faar अत्ता एत्य अह एत्थ परियणो सयलो : 

ए पच्य रत्तियन्धय मा मह्‌ wum निमञ्जिहिसि ॥४८ ६॥ 


जोइसियवज्जा | 


दोहरखडियाच्षत्थो mafas? भमइ नयरमञ्झम्मि | 

AUT सुक्कस्स गर गणदू जद गणावए को वि ॥ ४८० ॥ 
जोइशिय मा विलम्बसु खडियं घत्तुण ang मह तुरियं | 
ग्रङ्गारए quz gga गई तह चय ye ॥ 

अत्थि घर fuu aust विचित्तकरणह्ि fazi गणदू । 

न छ जाणदू GRIT AWE तुह घरे पत्ता ॥ vee il 
जोदसिय कोस चक्कसि विवित्तकरणाइ जञाणमाणो वि । 

aw कइवि qug सिग्घं जह सुक्क निञ्चलं होइ ॥ ५०० ॥ 


संस्कृतच्छाया | ९०९ 


aya: किं पथिक यदि हरभि निवसनं नितम्बात्‌ । 
कथयामि कस्य पुरतो ग्रामो टूरे$हमेका ॥ ४८ १ d 
qafa बहुविधविताहसंकुलो याम: | 

मम पतिश्च विदेश को तव दामं ददाति ॥ 8९२ i 
जनसंकुल न शून्य रुष्यति Eu ददात्यवकाशं | 

ततो ब्रज पथिक मा मागय वाषकमत्र मम ग्र्हे ॥ ४९ ३ ॥ 
कथं ल्नभ्यते स्रस्तरक (CATA) अस्माकं पथिक पामरग्टहे | 
उन्नतपयो घरान (मेघान्‌-स्तनो) दृद्दा यदि तमभि तदा वस॥ ४८ ui 
वम पथिकाङ्गण एव wma ततस्तव वमनदोहदः | 

अच ग्रामे saat नवर upwe wes ॥ ४८५ ॥ 

इतो निवसति i-e LR परिजन: सकल: | 

हे पथिक राद्यन्ध मा मम शयने निमच्यसे ॥ ४८ ६ ॥ 


ज्योतिषिक-पड्डति | 


ढौघखटिकाइस्तो (टौघसेफइम्तो) ज्योतिषिको भ्राम्यति नगर मध्य | 
mafa शक्रस्य गति (वोयस्य स्तम्भन) गणयति ( यभति) 
afe प्रतिपादयति । याभयति) कोऽपि (कापि)॥ ge 9 i 
च्योतिषिक मा विलम्बस्व खटिकां ग्टहोत्वा गणय मम afii | 
अङ्गारके ( अङ्गरते ) प्रनष्टे शुक्रस्य गलिस्तथेव ॥ ४८८ og 

अस्ति ze एव गणको विचित्रकरणेर्निष्ठरं गणयति । 

न खल जानाति शएक्रगतिं तेनाइ तव RÈ MAT ॥ ४८८ gd 
ज्योतिषिक कि wafa विचिचकरणानि जानन्नपि | 

तथा कुरु कयर्माप wis यथा शक्रो fagat भवति ye ० Il 


९०२ वज्जालग्गं ¦ 


विवरोए faa नखत्ताण च ठाणगहियाणं i 


न पड़ जलस्स fae सुन्दरि चित्तट्टिए सुक्क ॥ ५०१ ॥ 


fisa फलय at सलायया तु पि गणय कुमलो fu 


तहवि न आओ सुक्को मञ्च चिय सुन्नहियश्रो faucet 


डज्झड सो sgfuzxt विचित्तकरणाद जाणमाणो fa | 


गणिडं सयत्रार मे Izr धमो गणन्ताम । qoc! 


जद गणि पुणो fa तुम विचित्तकरणहि गणय मविसेमं । 


EREU रहिय न € लग्ग MET होइ ॥ ५०४ I 


मोत्तण करणगणिय अड्रलिमेत्तण जद वि at nue | 
3 


श्रदनिउणो जोदमिश्रो कड़इ नाडौगयं सुक्त ॥ ५०५ gd 


afen वि जद न कुप्पमि जड़ न तुम wifs कूडजोदर्मिओ i 


ता कोम लुज्ञ जाया गणदू जड़ गणावए को वि ॥५०६। 


अङ्गारयं न याणभि न छ qafa इत्यचित्तमचार | 


इय माइ KENNA कह HINT सुक्कमचार ॥ ५ ० » | 


लेह धवज्जा | 


मसि afasu न-याणमि लर्हाण गहिऊण मूढ afan fa | 


आओसरसु कूडलेह्य सुर्लालयपत्तं विणासिद्धिसि ॥ ५०८ i 


BAIT | १०२३ 


विपरोते vfafam (रतिविभ्वं) नक्षत्राणां (quai) च 
vare pri | 
न पतति जलस्य (बौजस्य) fare: सुन्दरि चितास्थं (Fna) 
उक्र wor il 
विपुलं फलक (रतिमन्दिर ) दोघां शलाका (दोघे: प्रजापतिः ) 
anfa गणक कुशलो६मि (यभने प्रवोणोऽसि) | 
तथापि नागत: Wa: सत्यमेत शन्यद्ददयोइसि॥ ५०२ ॥ 
दह्यतां स ज्यौतिषिको विचित्रकरणानि जानानोऽपि i 
गणयित्वा waart ममोच्िष्ठति wat गणयतः ॥ ५०३ ॥ 
थदि गणयसि पुनरपि a विच्चिकरणेगणय सविशषं | 
परक्रकमेण रहित न खल लग्न शोभनं Aafa ४०४ । 
मुक्का करणगणितमङ्गखिमाचण याद मोऽपि गणयति | 
अतिनिपुणो ज्योतिषिकः कर्षात MIMA 733 0 ५०५ | 
भणितोऽपि यदि न gafa यदि न d भवाम कूटज्योतिषिक: | 
तत: कि तव जाया गणयति यदि प्रतिपादयति कोऽपि ॥ ६५०६ । 
अङ्गारकं (अङ्गरत) न जानासि न खल qefa इम्तचित्रा संचार 
( हस्तचित्तमचार ) 
दत मात: कूटगणक: कथ जानाति शुक्रसचार 
( बोजस्तम्भनं ) ॥ ५० ७ ॥ 
लेखक पद्दतिः | 
any (ata) मर्दितुं न जानासि लेखनों ( शेफ) asta 
az मग्खलितोंइमि | 
अपसर कूटलेखक uefedqu ( ग़य्याप्रच्छादनपट ) 
: विनाशयिय्यसि n uct ii 


१०४ वञ्जालग्गं | 


ढखिया य ममो भग्गा य लेहणो खरडिय च dua । 
faf त्ति कूडलेहय wa वि लेहत्तण तण्हा yee ॥ 
पिछले मसिभायणय अत्थि मसो वित्थर च aaa । 
अम्हारिस्राण asp इयलेहय emp भर्गा ॥ ५१० ॥ 


विज्जवज्जा | 


fas न एसो जर्रो नय ताहो एम को वि maa | 
उवसमद सल्नोणणं विडङ्गजोयामयरखेणं ॥ ५१९१ od 
Wu जरए quel मरसुप्पन्ना य लस्कसे वाहो । 
va पुणो fa अङ्ग fa त्रिङङ्गहि ueri ॥ ४१०२ ॥ 
पुक्कारय WMA बालाण TANI वाचोए | 
अज्ञ अणज्ज fag - = विज्ज USD न हु कञ्ज ॥ ५ १३ ॥ 
सामा खामा न महे -इ agu fas कि वियप्पण ; 
wages दिवड wae माउलिङ्गस्स 

(माउ fara) । ५१४ | 
पुक्कारएण fase निब्विशा तुह य दोहमासेण | 
मा वारिज्जउ बाला wp अन्न जहिकाए N ५१५ ॥ 
गहवइसुएण भणिय श्रउव्वविज्जत्तण इयासेण | 
जेण assy पुक्का- रयं पि yafaa पि ॥ ५१३ n 
fim ayman faq मुक्का जरएण कि न परिमुणमि | 
ता नियसु asa अङ्ग सपद्‌ Bat ममुप्पन्नो ॥ ५ १७ ॥ 
fsa अन्न वार मह जरओ सयरएण usi 
जइ तु नेच्छिस ढा ताकि कासी विमा होड ॥ ५ १८॥ 


संस्कृतच्छाया | tou 


स्खलिता च मसो (ata) भग्ना च लेखनो (wat) भग्नं च 
तालपत्त ( गय्याप्रच्छादनपट ) | 

धिग्धिगिति कूरलेखकाद्याप लेखने ( यभने) ढष्शा ॥ ६ ०८ ॥ 

gya ममोभाजनमम्ति मनो विस्तरं च तालपत्तं । 

अस्मादृशोनां कायं हतलेखक लेखनो AAT ॥ wre ॥ 


वैद्य-पर्डातः | 


वेद्य नेष ज्वरो न च व्याधिरेष कोऽपि स्मतः | 
उपञ्राम्धति सलवणन विडड्गयोगाम्ट्तरसेन ॥ ५.१ II 
मत्यं ज्वरे कुशल: सर सोत्पन्ने च wae व्याधिं | 
इदं yatag qu त्रिङङ्गः WAH yee n 
पुक्कारय ( पुंस्कारक ) प्रयच्च बालाया रष्रोङ्भवायाः व्याधेः | 
शद्यानाये faas वेद्य Daa (प्रयसा) न स्वन कायं ily ? 3 
श्यामा खामा न महते मर्दने वेद्य कि विकन्पेन | 
aaga दोयतामवलेहो मातु लिङ्गस्थ ( मातलिङ्गस्थ ) ॥५ १ ४॥ 
पुक्कारयेण aq निर्विणा तव च दोघंश्वासेन | 
मा वायेतां बाला थुङ्कामन्न (अन्यंव्टि) यथच्छया ॥ ५१५४ ॥ 
ग्टहपतिसुतेन भणितमपवेवेद्यक हताशेन 
येन प्रयङ्क पुक्कारयं ( फ्त्काररतं) अपि ( प्राप्नानामपि )॥४९ ei 
वेद्य तवागमन एव मुक्रा ज्वरेण कि न जानासि | 
तत: पश्य मदङ्गं सम्प्रति स्वेट: ममुत्पन्न: ॥ ५१७ ॥ 
वेद्यान्य वार मम ज्वर ओषधेन ( ग्रतरतेन ) प्रज्ञप्त: | 
यदि e नेच्छाम दातु तदा fa तक्रमपि ( षडशोतिरपि) 

मा भगत्‌ d ५१८॥ 


१०६ वज्नालग्गं | 


बाल जराविलड्ि कलमफक्लरपलाविणि faama । 


fasa खसुओ खू - सुओ वि agafa पन्नट्टी ॥ ५ १८ ॥ 


मोत्तूण बालतन्तं तह य वरोौकरणमन्ततन्तहिं। . 


fagafe agaz तरुणी तरुणण विज्जेण ॥ ५२० N 
श्रन्न न रुचद खिय मज्झ पियासाफ्र प्रिय fus | 
नेहसुरयक्षयङ्घ तुह ata fas पडिद्दाइ ॥ ५९१ ॥ 


धम्मियवज्जा | 


जो wfarwt न पावडर कुरय मन्दारयं च मुग्गरय । 

सो गहियकरण्डो faa कत्त घृत्तोरय लहदू ॥ ५२० ॥ 
धृत्तोरएण घब्मिय जद इच्छसि लिङ्गपूरणं काड ¦ 

ता एव्जसु मञ्झ परो - esta gefa शरत्यामए | ५२२ ti 
घृत्तोरयस्स कब्जे गहिराणि परोइडाइ quet 

धम्मिय gogar कुरयाण चि नवरि चुक्किह्िमि ॥५ e ut 
yatra कञ्ज ण घम्मिश्रो परपरोहडं भमइ | 

safe विलपन्तं निययारामं न लस्कइ ॥ ५२५ ॥ 
घेत्तूण करण्ड भम द वावडो परपरोइड FT । 


UA, रत्तो एक्का faa Wu wat ॥ ५२६ ॥ 


मस्कृतच्छाया | Yoo 


बालां ज्वराविलाङ्गौं कलमधुरप्रलापिनों पश्यतः । 

वेद्यस्य सुश्रुतः सुश्रतोऽपि झटिति प्रनष्टः ॥ ५१८ | 
मुक्का बालतन्लं तथा च quim WHO: ¦ 
fagaga तरुणो तरुणन वेद्यन ॥ ५२० N 

( अन्य) बन्न न रोचत एव मम प्रियाग्रया पूरित ea | 
स्ेहसुरतार्ट्रीङ्ग तव सुरत du प्रतिभाति ॥ ५२१ ॥ 


धामिक-पर्डातः । 
यो धार्मिको न प्राप्नोति कुरवक ( कुरतं) मन्दारक ।मन्दारत) 
च मुद्रक ( मुग्धारत) | 
स RAAKTE एव ( करग्टक्तोतघाधते ) कुतो URTA 
( धरर्तारत ) waa n ५१९२ Il 
घत्त्रकेन ( धूतारतेन ) धार्मिक यदीच्छमौ quiu ( शफ०) कत्‌ । 
तत MIRAA ग्टहपञ्चाङ्वाग खूय;स्तामते n १२३ N 
धत्तुरकस्य कार्य ( धुर्तारतस्य) गभोरान ग्टहपञ्चाङ्घागान्त्रजन्‌ | 
धार्मिक सुरङ्गात्‌ (सुरतकार्ये) कुर वकेभ्योऽपि (कुर तेभ्यो ) 
केवल afafa ॥ ५२४ i 
धत्तरकाणां ( धूर्तारतानां) कार्येण धामिको परग्टहपञ्चाङ्गागा- 
| | न्भ्रमति । 
अन्येविंलप्यमानं ( रम्यमाणां ) निजञारामं ( आत्मनो जायां) 
न लक्षयति ॥ १२०५ ॥ 
Beal करण्डं श्राम्यति व्यापत: परग्टहपश्चाङ्कागे नून । 
घत्त्रकेषु ( धर्तारतेषु) रक एकमपि (एकार्माप) न मुञ्चति 
| | धमो ॥ १२६ ॥ 


१०८ वज्जालग्गं | 


सुलहाद परोइडस — ठियाइ धुत्तोरयाइ मोत्तूएं | 


कुरयाण कए TH QE कह धर्ष्मिओ भमद ॥ ५ २० I 


कञ्चीरएचि aaa - रएहि घुत्तौरएहि asof । 


जद इच्छसि देहरयं धम्मिय ता मह घरे Us ॥ ५९ tn 


मन्दारयं विवज्जद कुरय परिहरद चयद NFTA | 


धृत्तोरयमलहन्तो गहियकरण्डो गणो भमइ ॥ ५२८ ॥ 


वियसियसुहाइ aa - sez मयरन्दपायडिझ्लाइ | 


धत्तोरथाद faa gefe विणा न amfa ॥ ५३० ॥ 


एकण वि जह yA- रएण faya उवरि wm | 


मन्दारयाण घश्मिय RA न तं सुह होइ ॥ uat 
सिधिरमयरन्दपञ्झर -- MYST पसरन्तपरिमलल्नाइ | 
कणवोरयाइ गेएइसु Ufaa सव्यावरत्ताद॥ ५३२ ॥ 


जन्तियवज्जा । 


अन्तिय गुल विमग्गमि नयम इच्छाफ्र वाहसे जन्त | 
aqaa कि न amfa. न रसेण विणा गल 


होइ ॥ ५२३ N 


संस्कृतच्छाया | १०९. 


सुलभान्‌ ग्टहपय़ाद्वागसंस्थितान्थत्तर कान्‌ ( धूतारतानि ) मुक्का । 
कुरवकाणां (कुर ताना) wea cuo पश्थत कथं धार्मिको भ्रमात ॥५२७॥ 
कञ्चोरणहि ( काञ्चौरतेः) करतौरकेः ( कन्यारतेः) धत्तूरकेः 
( घर्तारत: ) asta: i 
यदोच्छमि vane (Zata) धार्मिक तदा मम 
ग्टहमागच्छः ॥ ५२८ ॥ 
मन्दारैक ( मन्दारत ) विवजर्यात कुरवक (कुरत) परिइरति 
त्यजति weve ( भङ्गरत ) | 
धत्तरकमलभमानो ( धूर्तारत ) ग्ट्होतकरपडो ( कर ग्रहोतसाधनो ) 
mut भ्रमति ॥ ५ २८ ॥ 
विकसितमुखानि ( विहसित०) वर्णोज्ज्चलानि मकरन्दप्रकटानि | 
धत्तुरककुसुमानि (धूर्तारतानि ) धार्मिक पुष्यविना न 
| | WAA ॥ Lae ॥ 
एकेनापि यथा धत्तृरकेन ( धूर्तारतिन ) लिङ्गस्योपरि लग्नन 
( माधनस्पष्टन ) । 
मन्दारकाणां (मन्दारतानां) धार्मिक कोट्या न तत्सख भवति ५५४ il 
ग्रिशिरमकर न्दप्रचर णप्रचर प्रसर त्परि मज्ञाट्राणि | 
करवोराण (कन्यकारतानि) ग्टहाण धार्मिक 
सद्भावरक्तान ॥ ५२३२ il 
यान्त्रिक-पद्ठतिः | 
यान्त्रिक ( मेथनकतेर्‌) गुल (द्रवोकरणत्वं) विमार्गयसे न च 
मभेच्छया वहसे यन्त्रं ( मेथुन ) । 
stay किं न जानाभि न रसेन ( शोभनमेयुनेन) विना गलो 


भवति | ५३३ il 


११० वञ्जालग्ग | 


वियडा वि जन्तवाया मडश्रो नालो रसाडलो उच्छ । 

azt fa सुप्पमाणा कि afma ऊणयं agfa ॥ $२९ ४ ॥ 
सद्दालयं wed वित्थिण वररस सुमदसहं । 

si एरिसयं जन्त तत्थ सुहं जन्तिओ लहद ॥ ust 

तह जन्तिएण जन्त अक्कन्त नेइनिवारर सेण | 

जह पढमं faa qu] भरिया UT घाएण ॥ १३ ६ ॥ 

त जन्त सा कुण्डो मो उच्छू वहलपत्तलच्छाओ । f 
पोलावय a गणो अञ्ज वि ऊणो रमो जाओ nya on 


मुसलवज्जा | 

चन्दणवलियं faga - faqat दोहरं सुपरिमाणं | 

vic घरे साहोणए मुसल vara मचद्िलाएं ॥ ५ छ ष ॥ 
योरगरूयाइ सुन्दर कञ्चोजत्ताद हुन्ति नियगेहे | 
yam महिलियाण उरकलसरिसाद सुसलाद ॥ ५ ३८ ॥ 
मुहभारियाइ ag fa ag वि nats दिढनिबड्धाइ | 
wate पि हु जल - खलम्मि भज्जन्ति quu ॥ ५४० ॥ 
भमित्रो चिर असेसो गामो मद RAN सयवार | 
गेडखतलपरिमाण- ण मामि सुमल faa न fez ॥५ ४१॥ 


भट्मुइमण्डण faa दरपिछुल aw य कञ्चिसोहिक्न | 
safe पिय que पडिइन्दं तेण वञ्चामो ॥ १ ४२ ॥ 


बाल।संवर UAH | 


जस्स तुमं अणरत्ता मो तुच्झ य मन्दनेहओ पुत्ति । 
न छ fee तालो दो - «cfe एक्केण इत्यण ॥ ५ ४३ | 


संस्कतच्छाया | NY. 


विकटा अपि यन्त्रपादा spat नालो रखाकुल इचः | 

यष्टिरपि सुप्रभाणा कि यन्चिकोनक वहसि ॥ ४ ३४ | 

शब्दालय मरूपं विस्तोण तररमं सुमदंसहं | 

यदोदृणं ue तत्र सुखं यान्त्रिको लभते ॥ ५७ vn 

तथा यान्त्रिकेण यन्तमाक्रान्तं स्नेहनिभरर सेन | 

यया प्रथममेव कुण्डो das घातेन ॥ ५ ३ ६॥ 

तद्यन्त्रं सा कुण्डो म इच्तबंडलपत्तच्छाय: ¦ 

यान्त्रिक तव गणोऽद्याण्यनो रसा जातः «a! 

सुसल-पर्डातः i 

चन्दनवलितं दृंढकाञ्चोबन्धनं दोघं सुपरिमाणं | 

भवति घरे खाधौन que धन्यानां महिलानां ॥ ५३१ ८॥ 

wactafu सुन्दर काञ्चौयृक्तानि भवन्ति निजगेहे । 

धन्यानां महिलानामुटूखलमदृ गानि झुसलानि ॥ ५३८ ॥ 

मुखस्टतानि सुराप सुष्वाप काच्या दृढनिबद्धानि | 

अन्याभिरपि खन्नु जौणादूखले भज्यन्ति मुमलानि ॥ ५४०॥ 

भ्रान्तञ्चिरमशषो यामो मया सस्थः शतवारान | 

गेहोदूखलपरिमाणन मामि मुसलमेव न दृष्ट, ५४१ ॥ 

भट्रसुखमण्डनमेवेषत्पृथ ल तथा च काञ्चि़ीभित | 

अन्यषासेव सुमल ufque तेन ब्रज्ञामः ॥ ५ ४२॥ 
बालासंवर ण-पद्दतिः | 


यस्य त्वमनुरक्रा स afa च aay: पुत्रि । 
न खल दोयते तालिका ढो घांच्दकेन हस्तेन ॥ ५ ४३ ॥ 


११२ वञ्जालग्ग | 


जत्थ गश्रो तत्थ गश्रो सामलि wet न sug हलक्षि | 
सप्परिसो वि तह fea qag नयणाइ मा रुष्त ॥ ५ ४ ४॥ 
agar afra faafe पढ उल्षिरौहि «ers: 
एण्हि विरहात्रत्था पुणो वन्तो किलामिहिसि॥ १४५ il 
मा «qu पुत्ति छया ण wu खिञ्जिहिन्ति नयणाद | 

न हु झिज्जद ताण मण aq मिव माललपूरेणं ॥ ५ ४ ९ ॥ 
दाणं न देन्ति बुल ae दरिमन्ति नेय हरिमन्ति । 
गेण्हन्ति न देन्ति मणं पुत्ति च्छया दुराराहा ॥ ५४ ON 
qafa नेय कस्स वि र्ता wats न छ faatafa i 
दिणयरकर - छया अदिइहदढोमा वि tafa ॥ ५४८॥ 
रञ्चावन्ति न qafa हरन्ति feaa न देन्ति faafaa | 
कया भुयङ्गनरिसा डसिऊण परम्मृहा होन्ति ॥ ५४८ d 
रञ्चावन्ति न रञ्च देन्ति असोक न दस्किया हुन्ति । 
असुयविणय त्ति ufeé दुख्काराहा जए कया ॥ ५५ ० ॥ 
TA रत्ता कसण- fq कसणया wawafa तह धवला । 
फलिहमणि व्व कटला छन्ति जण पुत्ति HJT ॥ ५५१ ॥ 


कुड्णो सिरकावञ्जा | 


दरहसियकडखनिरि — कणाद सिड्भारकम्ममसिणाद | 
waz पुणो सिणसु निरुत्रमसोइग्गदइयाइ्‌ ॥ ५ we ॥ 
मग्गन्तो qfeus - faa मा HAG wow पुत्ति | 
छन्दाणवत्तणं पिय - यमस्स ug वसोकरणं ॥ ५५ ३ ॥ 


संस्कृतच्छाया | Are 


यच गतस्तत्र गतः श्यामले feet न यज्यते हले । 
सत्पुरुषो६पि तथेव vise नयने मा रुद्यतां ॥४ ४ ४ ॥ 

तदा वार्यमाणा पिब ufaarzharafeeat i 

vara विरहावस्थां पुनवंहमामा क्ञमिव्यसि ॥ ५ ४५ ॥ 

मा रोदोः पुत्रि केकानामग्रे खब्यंते नयने । 

न खलु Qa तेषां मनः शेल दव सलिलपूरेण ॥५ ४६ ॥ 
दानं न ददति बहुल ay दर्गयन्ति न च wüw | 
nefa न ददति मनः पुत्रि eat द्राराधाः ॥ ५४ ० ॥ 
रज्यन्ते नेव कस्मिन्नपि रक्ताः gafa a खल विरव्यन्ते । 
दिनकर करा इव dar अदृष्टटोषा अपि TAA nuuc 
रञ्जयन्ति न cse हरन्ति इट्य न ददति निजहृदयं | 
कका सजङ्गसढ्शा दद्दा पराबूनुखा भवन्ति ॥ ५ ४८ | 
रञ्जयन्ति न रज्यन्त ददत्यसोख्यं न दु:खिता भवन्ति । 
अश्रतविनया इतोदानों दुःखाराध्या जगति केकाः ॥ ५५ ° ॥ 
रक्त रक्रा: BU कृष्णा धवले तथा धवला: | 
स्फटिकमणिरिव कका wafer जने पुत्र संपू्षा: ॥ ५ ५१॥ 


कटू नोशिक्षा-पड्तिः i 


रेषद्धसितकटाचनिरोक्ञणानि शटङ्गारकमेमस्ट्णानि i 
एतानि पुनः शिक्षय निरुपमसोभाग्धद्यितानि ॥ ५५ २ n 
मागयमाणा मूलिका मूलिका मा भ्रम RE xz पुचि । 
कन्दानुवतंन प्रियतमस्येतदशोकरएं ॥ ५ ५ २ ॥ 
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९९४ l वज्जालग्गं | 


भ्रणपसारइणाड — म्बरेहि मा ख्विस पत्ति अप्पाण । 
रजिव्जद जेण जणो अक्ल faa ते अलङ्कारा ॥ ५५४ ॥ 
अश्वासत्त वि पिए श्रहिययर आयर कुणिष्जासु | 
उद्धच्छि tau वि न मन्ति चरियाइ वि गणेहि॥ ५५४५ ॥ 
न विणा सब्मावेणं — gug परमत्थजाणओ लोश्रो | 

को जखमञ्नरं क-- जिएण वयारिड तरद ॥ ave ॥ 

जेण विणा न वक्षिक्लद अणएिज्जदू सो कयात्रराहो fa | 
पत्ते वि नयरदाहे भण कर न वल्नहो त्रग्गो॥ ५४७ ॥ 
gat जाणामि अह Aw पश्षाएण चाड्यशयाइ | 

va नवरि न जाण fes रमणपड्झरणं ॥ ५ ५८ ॥ 
ताव fea gewwur जाव faa नेहपूरियसरोरा | 
fagar उण mur नेहविहूणा स्वत्नोळन्ति ॥ ५४८ ॥ 


वेसावज्जा । 


"fefe a कुडिलगमणा रोरहरगे clas व्व निन्नहा । 
सुकवि व्व अत्थलदा वेस zz" वन्दामि॥ ५६० N 
qwgr मुहरसिया नेहविह्लणा fa लग्गए कष्ट | 

पच्छा करर वियार बलहट्टयमारिघा वेसा ॥ ५६१ ॥ 
महद PAST BNA -- यताडण Ag य वाणमंबन्ध | 

कुण्ठि = पउरकुडला वेमा मुट्रोछ ut ॥ ५५२ ॥ 
जाओ पियं faa पद एक्क विज्याद त faa पलित्त | 
होड़ अवरत्थित्रो ञ्चिय वमासत्थो तिणण्गिव्व ॥ ५ ६३ N 


संस्कृतच्छाया | ९९५ 


अूषणप्रसाधनाडम्नरेमां चिप पुञ्चात्मानं । 

Caja येन जनो ऽन्य एव ते ऽलङ्काराः ॥ १५४ ॥ 
अन्यासक्त ऽपि प्रिये ऽधिकतरमादर salu | 

ऊर्ध्वा वेदना अपि न मन्त्रिचरिता अपि गणे: ॥ ५ ५५ ॥ 
न विना सड्डावेन Wd परमाथ जानानो लोक: | 

को जोणमार्जारं काञ्जिकेन प्रतारयितु तरति ॥ ५५६॥ 
येन विना न «ud 5नुनौयते म छृतापराधोऽपि | 
grüsfü नगरदाहे भए कस्य न वल्नभोऽझ्िः ॥ ५५७ ॥ 
अहो जानाम्यह यत्प्रसादेन चाटुशतानि | | 
एकं केवल न जाने fee रमणप्रच्तरणं ॥ ५५०८ d 
तावदेव sur यावटव स्नहपूरितगरोरा: (तेल °) । 


सिद्भार्थाः पुनश्ककाः (सषपाः) स्नहविहोना खलोभवन्ति ॥ ५ ५८ ॥ 
वेश्या-पर्डातः | 


अहिरिव कुटिलगमना दरिट्रग्टह ढोपक इव fer । 
सुकविरिवाथंलन्धा अश्यां ger वन्द ॥ ४६० d 

वर्णाद्या सुखरामका स्वहविद्दीनापि anfa कण्ठ | 
पञ्चात्करोति विकार चणकरोटिकामदृचा वेश्या ॥ ५४६२१ od 
महत BRA (सलोहा) घनघातताड़न तथा च पाणसबन्धं | 
संद शिकेव प्रचरकु[टला वेश्या मुछा समुछझते ॥ ५६२ ॥ 

यात: प्रिय प्रिय प्रति (पढ पढ प्रति) एकं निर्वाति तदेव vets i 
भवत्यपर स्थित एव वेश्यासा्थेस्तणाझिरिव ॥ ५६३ ॥ 


११६ वञ्चालग्गं | 


निम्मलपवित्तहारा बहुलोहा पुलइएण अङ्गण | 
amaga व्व वेसा कोसेण विणा न संवच्द ॥ ५६४ ॥ 
auaa: सुगन्झा निबद्धलोदा भुयङ्गमहणिष्ा | 
aufus = वेसा ठाणं faa लोहवित्तसस ॥ ५६५ ॥ 
न गणदू रूतवन्तं न HAT नेय रूवसंपन्नं । 

qur वाणरिसरिसा जत्थ फल तत्थ WHAT ॥ YEE I 
अन्नुज्रायरसियं reque गणविहृषं । 

wg agag वेसाहिययं सुरधण s ॥ ५६७ ॥ 
arcu रमन्ति जणं पिय पयम्पन्ति त्रत्थलोहेण । 

ताण नमो dur अप्पा वि न वलहो जाण ॥ ५६८॥ 
कुललञ्ळणं sfat seq ast अषोलसवासो | 

गन्तु faa वेसहर न जज्जए पण्डियजणस्स ॥ ५६८ ॥ 
संपत्तियाऽ काल गमेसु सुलहाए अप्पसुल्लाप्र | 
देडलत्राडयपत्त तुइणसोल अइूमहग्धं ॥ ५७० | 

बेसाण कवड़सयपू — रियाण सब्मावनेहरहियाण | 
अत्थरहिओ न «qc पञ्चको कामदेवो fa ॥ yor ॥ 
अत्थरस ATG चम्बन्ति Here वद्कविर | 

अप्पा वि जाण वेमो को ताण परो पिश्रो ete ॥५ ७२॥ 
सुपमाणा य ZEA बहुरूवा ay य कोमला सिमिरे ॥ 
कत्तो पुलहि विणा वेस! पडिय बय संपडदू ॥ ४७३ ॥ 
कुडिलत्तण च qq - त्तणं च IJAN असच च | 

अस्राण ww दोसा वेसाण पुणो अलङ्कारा ॥ ५ Og 


संस्कृतच्छाया | ११७ 


निर्मेलपवित्रहा रा (“चाधारा) बहुलोभा (° लोहा) पुलकिताडुन | 
खब्लतिकेव वेश्या कोशेन (प्रत्याकारण) विना न aqua ॥ ५६४॥ 
घनसंचया gge faagata (लोहनिबड्धा) भुजङ्गमइनोया | 
मञ्जुषिकेव वेश्या स्थानसेव लोभवित्तस्य (लोह') ॥ ५ ६ ५॥ 

न गणयति रूपवन्तं न कुलोनं नेव रूपसंपन्नं । 

बेश्या वानरोसदृक्षा यच फलं तत्र संक्रामति ॥ ४ ६ ६ ॥ 

अन्यो न्यरागरसितमासन्नरपयोधर गुणविहोनं | 

Way स्वभाववक्र वश्याहृदय सुरधनुरिव ॥ we oll 

कपटेन रमयन्ति जन प्रियं प्रजन्पन्त्ययलोभेन | 

तान्यो नमो वेश्याभ्य आत्मापि न वल्लभो यासां ॥ ५ ६ ८॥ 
कुललाउछनमको तिर ये स्य क्यो ६शौलसंवास: | 

गन्तुसेव JUNE न युञ्चते पण्डितजनस्थ ॥ ५ ६८ d 

बालया काल गमय सुल्भयान्पमूच्थया | 

देवकुलवाटकपाचं चटनग्रोलमतिमचाघे ॥ ५ ७० ॥ 

Aang: कपटग्रतपूरितान्यः स्वभावस्त्रेहर दितान्यः । 

अथर चितो न रुच्यते प्रत्यचः कामदेवोऽपि ॥ ५७१ ॥ 

अथस्य कारणेन चुम्बन्ति सुखानि वक्रविरसानि | 

आत्मापि यासां देव्यः कस्तामां परः प्रियो भवति ॥ ६०९ ॥ 
सुप्रभाणा च सुखूचा wea तया च कोमला शिशिरे । 
कुतः पुण्पेर्विना बेश्या पटिकेव संपद्यते ॥ ६०३ ॥ 

कुरिलत्व च वक्रत्वं च वञ्चकत्वमसत्यं च । 

अन्येषां भवन्ति दोषा वेश्यानां पुनरलङ्काराः ॥ ५ ०४ ॥ 


११८ | .  वज्नालग्ग | 


aqar निहसणसारा गन्धड़ा बछुभुयङ्गपरिमलिया | 
चन्द्णलय ब्व वेसा भण mu न वल्लहा होइ ॥ ५०५॥ 
मा जाणइ मह Gea वेसाहियय समम्मणल्लावं | 
सेवाललित्तपत्थर — सरिमं पडणण जाणिहिमि ॥ ५७६॥ 
Ug खायद ASA अन च कडरकर स्कियं घरद | 

seq देइ दिशे मसाणसिवसारिमा बेसा ॥ e 
गहिऊण use मोर झायन्ति तग्गयमणाश्रो ' 

वषा मुणिसारिच्छा fag faa कर्वालयाइत्था ॥ ५७८॥ 


किविणवज्जा | 


न ® कस्स वि देन्ति धणं भन्न ta पि तइ निवारन्ति | 
अत्था कि किविणत्था सत्थावत्था gaia ब्व ॥ ५७८ N 
निहणन्ति धणं धरणो - यलक्मि इथ जाणिऊण किविणजणा । 
पायाले गन्तव्य ता गच्छउ अग्गठाण पि pute | 

करिणो इरिनहरविया - रियस्स Aafa मोत्तिया कुम्भ | 
किविणाण नर्वार मरण पयड fea हन्ति भएडारा ॥ ५८ ' ॥ 
परि मुसद्‌ करयलेण वि पेच्छद अच्छोहि तं सया किविणो | 
ग्रालिडियभित्तिबाष - क्य व न छ भुस्तिउं तरद ॥ ५८०॥ 
ufeesint नियपरि - qmm पयडन्ति dud अत्य । 

सन्त पि घण afafa जे भणएन्ता महाधोरा N y Ea 

अत्थं धरन्ति वियला न देन्ति gafa सयलन्हयाइ | 
JAMUY fase न सपया चायभोएण ॥ ५८४ | 


संस्कृतच्छाया | ९१९८ 


सरसा निघषंणसारा गन्धाद्धा बुभुजङ्गपरिम्टदिता | 
चन्दनलतेव बेश्या भण कस्य न वलभा भवति ॥ ५ ७५ ॥ 

मा जानोत मम सुभग MRZI VARA | 
प्रंवाललि्षप्रस्तर सदृशं पतनेन ज्ञास्यसि ॥ woe i 

एक खादति म्हतकमन्यं च कटाक्षर क्षितं धारयति | 

saa ददाति दृष्टि शशानग्रिवासढ्णा वेश्या uw ०० ॥ 
ग्टहोत्वा सकलग्रन्थं मोक्ष ध्यार्घान्त AZIRAR: | 

वेश्या सुनिमदुक्षा नित्यमेव कवन्नितडस्ता: (कपान्नहम्ता:) ॥ ५ ७ ८॥ 


रुूपण--पडलिः | 


न खल कस्यापि ददति धनमन्यं ढढानमपि तथा निवारयन्ति। 
अर्थाः कि छृपणस्याः स्वस्यावस्या: खपन्तोव ॥ ५ ७८ ॥ 
निखनन्ति धन धरणोतलन दत ज्ञाता ANART: | 

पाताले गन्तव्य ततो गच्छल्वग्रस्थानमपि ॥ ५८० i 

करिणो इरिनखरविढारितम्य gaa मोक्तिकानि कुम्भ । 
हपणानां केवलं मरण प्रकटान्यव भवन्ति भाएडागाराणि ॥ ५८१ N 
परिन्टशति करतलेनापि पश्यत्यक्षिग्यां तत्सदा कृपणः | 
आश्िखितभित्तिपञ्चालिकामित्र न ww. तरति ॥ ५८२॥ 
gaara निजपरिजनेन प्रकटयन्ति नेव तमथ | 

मदपि घन नाम्तोति ये भणन्ति ते महाधोरा:॥ १८३ ti 
अथं धरन्ति विकला न ददत प्रजयन्ति सकलभ्तानि | 
पुखचयेण glad न मन्पत्त्यागभोगान्यां ॥ १८४ ॥ 


१२० वज्जालग्गं | 


देमि न कर्म वि जनपद उद्दारजणस्स विविहरयणाइ | 
चाएण विणा वि नरो पुणोवि aA AR ॥ ६८५ ॥ 


बडुबज्ञ | 


Sk दढं FIG भ्रदगमणं आउलं व UST | 

विशिहद दो fa तडौश्रो rez हियपाणिय उद्धो ५८ ६ ॥ 
सिरजाणए निछत्तो उड्डो हत्येण खणणकुसलेण | 

कुट्टालेण य cfaa कह Iy? आणए JAA ॥ ५८७॥ 
निददयकुद्दालहत्य — यमञ्झवबलच्छलन्तजल मो | 

उड़ो agf afta पि न मल्नए वावि॥५८८॥ 
कुट्टालघायघणता - डणण YATT वसुह न हु NN । 

सो उड़ो जस्स विद — सणण awa जलं देइ ॥ ५८२ ॥ 


कण्डवज्जा | 


qud राहे सुहिओ fa कस कंसो कहिं कहि राहा | 
<u बालियाफ़ भणिए विलरकहमिर हरि नमह ॥ ५१८ ० ॥ 
तं नमह sq गोट्ट मयणाणलतावियाउ गोवोचो | 
पायडकण्ठग्गहम - ग्गिरोउ रिट्ट पसंमन्ति ॥ ५८ cll 

कणदहो HIT जुवाणो राहा Suns Haz | 

WSU वछ्खतरङ्गा ते दियहा तेत्तिय चेव ॥ ५८ ० i 
तिहुयणमिश्रो fa हरी निवडइ गोवालियाफ़ चलणसु। 
सञ्च fea नेहनिर --न्धलेहि दोसा न दोसन्ति॥ ५८२॥ 


संस्कृतच्छाया | URL 


ददामि न कस्यापि निवेदयत्युदारजनस्थ विविधरक्वानि | 
त्यागेन विनापि नरः पुनरपि wag प्रमुक्तः ॥ ५८५ ॥ 


उद्डु-पद्ठतिः | 


faufa दृढं कुद्दालमतिगमन आकुलमिव vafa | 

विलिखति afa तत्यावानयति हृदयेप्मितं पानोयसुङु:॥ ५ ८६॥ 
facia’ नियुक्त जड्डो wes खननकुशलेन | 

कुट्टालेन च रहित mus आनयत्यृदक ॥ ५८७॥ 

निदं यकुद्दाल हम्त क म ध्यबजुलो च्छ लव्जन्नस्रो तस | 

जड़ो लक्भस्पर्शा waafa न त्यजति वापों ॥ ५८८॥ 
कुद्दालघातघनताडनेन प्रक्ञरति वसधा न Wr | 

स उड्धो यस्य दशनेन वडवा जल ददाति ॥ ५८८ ॥ 


रृष्ण---पड्ड लिः ¦ 


gw राध सुख्तो;सि कस कसः od के राधा | 

दूति बलिकया भणते विलक्षहमनशोलं हरि नमत॥ ५८ ८ ॥ 
d नमत यस्य गोष्ठ मदनानलतापिता गोप्यः | 
प्रकटकण्ठग्रहमागएशोत ला अरिष्ट प्रशंसन्ति ॥ ५८ vu 

कृष्णो जयति युवा राधोन्‍मत्तयौवना ज्यात । 

यमुना बुलतरङ्गा ते दिवसास्तादूशा एव ॥ ५८ e gd) 
fayaaafaatsfa इरि निपतति गोपालिकायाः चरणयो:। 


सत्यमेव खेडान्धेरदोषा न दृश्यन्त । ॥ ५८ ३॥ 
16 


१२२ बञ्जालब्गं | 


कण्डो कणो fafa च -- न्दवाच्जिया निविडवेडसा aga | 
भमरो Wel जद लह सि पुत्ति qumqg wT ॥ ५८ ४ ॥ 
केसिवियारणरुहिष - झ्लकुप्परुग्च सणल्लञ्क्कणग्च विय | 

न मुएद «ux xw — पि awe अब्ज वि विधाहा ॥ ५८ ५॥ 
राहाए कवोलतल — च्छलन्तजोणहाभिवायधवलङ्गो | 
रइरहसवावड।ए धवलो अलिङ्गिश्रो कएहो॥ ५८ ६. 
धवल घवलच्छोए मर मछुराउरोण मज्झब्मि । 

तक्क विक्कन्तोए amet कणहो त्ति वाइरिश्रो॥ ५८ -॥ 
wi चय भुयङ्गो विसाह्िया कणह तण्हहा होदू । 

भन्ते वि विणयतणए जोए घक्माविश्वो तं भि॥ ५८ ८॥ 
aaa प्राणपुरिसो सञ्च fea तं fa ज जणो भणद ' 
aw विसाह्ियाए भर्माम मया RAAMT ॥ ५८८ il 
fefuwi fa कोस केसव कि न किओ uqing? मढ । 
कत्तो मणपरिश्रोसो faafe YRAN N ६००॥ 
fawes मण्डालबन्धो  भज्जउ रासो न मुञ्चए कणह | 
नवेखियसएहि wz! तुह इत्यो ug इत्थेण ॥ € ०? ॥ 
कणहो देवो देवा वि पत्थरा खुयण निक्षविज्जन्ति : 
safe न मउइच्ञ- न्ति पत्थरा कि व wane ce: 
RUIA fa हरो न quc गोवालियाण तं Qui 
खण्डन्ति न सप्परिसा पणयपरूढाइ tans ॥ ६ * ३ ॥ 
aq fea चवट जणो अझ्ुणियपरमत्थनन्दगोवालो | 
ausan fq केसव आभोरो नत्थि संदेहो ॥ ६ ०४ ॥ 


संस्कृतच्छाया | 


कृष्ण: aut निशा चन्द्रवजिता निविडवेतसा यमुना | 
भ्रमरो भव यदि «wu पुरि वदनस्य गन्धेन ॥ ५८ d 
केशिविदारणरुधिराद्रकृपरोद्धषंणलाच्कनपूरणा। 

न त्यजति कृष्ण जोणमाप कञ्चकमद्यपि विशाखा ॥ yeu n 
राधया कपोलतलोच्छलज्ञ्यो ल्ानिपातधवलाङ्ग: | 
रतिरभसव्याएतया धवल आलिङ्गितः छृष्णः॥ ५८ ६॥ 

धवलं धवलाच्या मधुर मधरापुर्या मध्य। 

तक्र विक्रोणानया कृष्ण anfa व्याइतं॥ ue! 

सत्यमेव भुजङ्गे विशाखा कृष्णहष्णका भवति | 

सत्यपि विनतातनये यया घर्णा पितस्चमसि ॥ uec 

केशव पुराणपुरुषः सत्यमेत वम य जनो «fa 

येन fanaa भ्रममि मटा इस्तलग्या (uem ५९८ N 
anisfa कि केशव कि न छतो घन्यामग्रहो (धान्य-) मढ । 
कुतो मनःपरितोषो गोपौ (बिसाधिक) भुञ्ञानस्य॥ ६ ० ० ॥ 
fauza मण्डलिबन्धो भज्यतां रामो न मुच्यते कृष्ण | 
नवसितग्रतेल are wei मम LMA ॥ ६० १ ॥ 

कृष्णे देवो देवा अपि garr: सुतनु निमिता भवन्ति | 
अश्रभिन म्टदूभवन्ति प्रस्तराः किं वा रुदितेन । ६०० ॥ 
मथराराज्धऽपि हरिन gafa गोपालिकानां तत्प्रेम । | 
agafa न सत्परुषा: प्रणयप्ररूढानि प्रमाणि॥ ६ ० ३। 
सत्यमेव वदति जमो ऽज्ञातपरमाथनन्दगोपालः | 
स्तन्य्ोवनोऽसि केशवाभोरो नास्ति मंदेहः॥ ६ og i 


१२२ 


१२४ वज्जालग्गं | 


संभरसि aay कालि- feast मह कडिल्पङ्गरणं | 
एण्डि मछरारव्ज आलावणस्स वि संदेहो ॥ ६ ० ५॥ 


रुढ्वज्जा | 


रइकलहकुवियगोरी - चलणाहयनिवडिए जडाजड़े | 
निवडन्तचन्दरग्भण -- विलोलहत्य इर नमह॥ ६ ० ६॥ 
परिहासवासक्कीडण -- करकिसलयरुडूनयणजयलस्स । 
«cw तइयनयण पव्वदपरिचुम्बिय Har ॥ ६ ० ७॥ 
संझासमए परिकुवि- यगोरियामुद्विहडणं विडल | 
अद्धक्षिक्षप्रलोय - न्तलोयण त हरं नमह । ६०८॥ 
चन्दाहयपडिबिम्बा - प्र जाफर मुक्कट्टहासभोयाफ्र | 
MAS माणविहडण — घडन्तदेह हर नमह ॥ ६०८॥ 
नमिऊण गोशिवयण - स्स पलव ललियकमलमरभमर | 
कयरदमयरन्दकलं लल्यियुह त हरं नमह॥ ६१ « । 


हियालोवज्जा | 


विवरोयरया लच्छो — qui द्द्र्ण नाहिकमलत्थ | 
इरिणो दाहिणनयणं रसाउला कोम HATH ६१? ॥ 
safe eau qe जं जम्पसि अणिमिसं पलोयन्तो । 
हसिर च वहसि qu तुह नाइन fame दिट्टो॥६१२॥ 
जद सा सह्ोहि भणिया asg मुहं पुलयन्दसारिच्छ | 

कोख मुद्धडमुहो करेण गण्डत्थलं पुंगद ॥ ६ १ ३ ॥ 


संस्कृतच्छाया | 


संसरसि aw कालिन्दोमण्जने मम कटोवस्त्रप्रावरणं | 
इदागों मथराराज्य आलापनस्यापि संदेह: ॥ ६० ५।। 


` रद्र--पर्दातः | 


र तिकलहकुपतगो रोचर णाहतनिपतिते जटाजटे | 
निपतचन्द्ररो घनविलो लहस्तं इर नमत ॥ ६ ० ६ ॥ 
परिहासवासख्छोटनकरकिसलयरुटूनयनयृगलस्य à 
«zw हतोयनयनं पावतौ परिचुम्बित जयति ॥ ६०७॥ 
सन्ध्यासमये परिकुपितगो रो मुट्राविघटन विपुल । 
अधोन्मोलप्रलोकयल्लोचनं d हरं नमत ॥ ६ ० ८॥ 
चन्ट्राहतप्रतिबिम्बाया जाते मुक्ताइहासभोताया: | 
गौर्या मानविघटनघटमानदेइ इर नमत ॥६०८॥ 
नला गोरीवदनस्य पल्लवं ललितकमलमरोभ्रमर | 


ङतरतिमकरन्दकलं लखितसुखं त हर नमत॥ ६१०॥ 


हृद्यालो--पडतिः। 


विपरोतरता wise ger नाभिकमल्स्य | 
हरेदेक्षिणनयनं cure किं पिदधाति ॥ ६ ११॥ 
छादयसि gaa सुखं यष्जल्पस्यनिभिषं प्रलोकथन्‌ | 


२२४ 


हसनशोलं च वहसि वदनं तत्र नाथ न fadt दृष्टि: ॥ ६१२ ॥ 


यदि खा सखोभिभणिता तत्र मुख पूणसन्दसदूचं | 
ततः कि guga करेण गण्डस्थलं म्हशति॥ ६१२ ॥ 


१५२६ वञ्जालग्गं। 


अच्छो हि पद सिहिण- हि feaat maau feum | 
fafa वि ste am न याणिमो केण atm ६१ ४॥ 
जद सा पणा भणिया तिलय विरएमि अत्तणो asm 
ता कोस मुद्धडमुहो हसिकण qup sien ६ १ ५॥ 
feau रोसुग्गिस पायपहार farfan पत्थन्तो । 

तह उ fa fast माण-- सिणोण थोरसुयं wen € १ ६ ॥ 
a ta जवाणं परियणमज्झम्मि पोढमहिलाए | 
BRUSH कमलं करेण HVAT कोम ॥ Qo 
qau ag ताहो Uum नवरि बाणण | 

wag सर पियइ जलं तं spe केण कञ्जेण ॥ ६१८ । 
कुङ्कमकयङ्गराय पडिइत्यपश्रोहरो guapa 

सयणम्मि aaner रमणं भए केण am d Ere d 
मालत्तय पयं ऊ- Wy तह कज्जल च WWW | 

पट्टौफ्र तिलयमालं वहन्त कह से रयं पत्तो॥ ६२ ॥ 
अहिएवपेन्मसमागम - जोव्वणरिद्धोवसन्तमामग्मि i 

पवसन्तर्स वि पइणो भण कस्स पलोइय मोम। ६०? । 
जडू देवरेण भणिया खग्ग घत्तण राउले तच्च । 

ता कोस मुड़डमुरहो इर्मिकण पलोयए सेञ्जं। ६०२ |! 
ag मासुयाए भणिया पियवमहि पुत्ति दोवयं टेहि। 
ता कोस सुद्धडमुहो हमिऊण पलोयए हियय॥ ee as 
जद सा सहोइ भणिया तुज्झ परै सुन्नदे उलममाणो | 
ता ale मुद्धडमुहो अझिययर गव्वमुब्व दद ॥ ६ २ ४ | 


संस्कृतच्छाया | 


अक्षिन्यां पति स्तनाभ्यां दिजवरं गुरुजनं नितम्बेन | 
Tura निन्दति वधूनं maa: केन कार्येण ॥ ६ १४ । 
यदि सा पत्या भणिता तिलक विरचयाम्यात्मनस्तव 
ततः किं सुग्धसुखो हसला wget तिष्ठति ॥ ६१५. ॥ 
हृदये ANAT पाढप्रहार शिरसि arum ı 
तथेबेति प्रियो मनखिन्या wera रुदितं ॥ ६ १६॥ 

तं दृष्दा युवानं परिजनमध्ये प्रोढमहिल्या | 

SAUTE कमलं करेण मुकुलोछत कस्मात्‌ ॥ ६१ Ol 
हत्वा AAAS व्याध एकेन केवल बाणन | 

धावति ut पिबति जल तञ्जानौत केन कार्येण ॥ ६ १८॥ 
कुङ्कुमृताङ्ग रागं प्रएंपयो धरा कुरड्राक्षो | 

शयने नावगहति रमणं भए केन कार्येण॥ ६ १८ N 
सालक्रक पढ्मर्वोम्तया कज्जल च चरणयो: | 

पृष्ठ तिलकमालां वहन्कयं तस्या रत प्राम्न: ॥ ६२० I 
अभिनवप्रेमसमा गमयो वन द्रवसन्तमासे । 

प्रवसतोऽपि पत्युभण कुतः प्रलोकित शिर: | ई ९१ । 
यदि देवरेण भणिता wg agar राजकुले ब्रज | 

aa: कि सुग्धमुखो हसित्वा प्रलोकयति ग्रय्या॥ € २२ ॥ 
यदि Bar भाणता प्रियवसतो पुत्रि दोपक देहि । 

ततः कि मुग्धमुखो «fear प्रलोकर्यात इदयं ॥६९९॥ 
यदि सा सखोभिभंणशिता तव पतिः शून्यदेवकुलसमान: | 
aa: fa सुग्धमुख्यधिकतर गवमुदद्दात ॥ ६ ९४ ॥ 


कर? 


१२७ वज्जालग्गं | 


ससयवज्जा | 


ढुरुढुझन्तो रच्छा -- T वरमहिलियाण weg! 
खन्धारहारिससश्रो व्व पुत्ति ददओ न efefer eeu 
तिललुससेत्तेण वि वि- fuum aw होद गरुयसतावो ' 
awa विवज्जद east चक्च्छएण fa वराओ ॥ ६२६॥ 
 दृद्द इन्द्धण इह मे- wafer इह मिहोण suat | 
पहिरो हारो ससश्रो व्व पाडसे कह न भालेद॥ € ९७॥ 
जा इच्छा कावि मणो - पियस्स तग्गयमणकश्मि पुच्छामो | 
ससय वहिल्लो सि तुम जोविज्जद अन्नहा कत्तो ॥ ६ ९८॥ 
अलिएण व सच्चेण व गेणहसि नाम fo दडृगमणस्स | 
सुहय विवष्जद अमश्रो warum fa वराओ ॥ ६ २९ 


JERAT | 


वष्यतुरया हिर्ढो अलिडलझंकारत्रूरनिग्चोसो | 

पत्तो वसन्तराश्रो परहृयवरघइजयबदो ॥ ६२० ॥ 
परिधूसरा वि स्या -रमञ्जरो ays मञ्चरौनाम | 
नोसेसपस्ूणपर - qv कयं जोफ़ HATTA ॥ ६ ३१ ॥ 
sfa खहयारो faut कुन्दो य वियसद sats । 
सिसिरपरिणामसुहिय www URI सहसा। ६२२ | 
हन्दारविन्दमन्दिर — मयरन्दाणन्दियालिरिञ्कोलीो | 
रणझणदू कसणमणिमे — हल व्व मुमासलच्छोए ॥ ६३३ | 


संस्कतच्छाया | CRE 


शशक--पड़तिः। 


परिभ्रमन्‌ tagay वरमहिलानां हस्तेषु | 
स्कन्धावारहारिशशक va पुत्रि दयितो न छुइति॥ ६९५॥ 
तिलतुषमाचेणापि विप्रियेण तथा भवति गुरुसंतापः | 

सुभग विपद्यते ग्रग्रकञ्चमस्छदेनापि वराकः ॥ इर दै. ॥ 
अजेन्द्रधनुरच सेघगजितमच शिखिनासुल्लापः। 

पथिको हारिशशक ca nafy कथं न पश्यति ॥ ६२७ N 
येच्छा कापि मनः:प्रियस्य तदरतमनसि एच्छामः | 

शशक शोघ्रोऽसि e जोव्यते$न्यया कुतः । ६ २८॥ 
लोकेन वा सदन वा ग्रहासि नामापि दग्धगमनस्य | 
सुभग विपद्यते ग्रश्रक्चमच्छदेनापि वराकः ॥ ६२८ ॥ 


वसनन्‍्त--पड्ढतिः | 


वनजतुरगाघिरूढो ऽलिकुलझंकारतर निर्घोषः | 

प्राप्नो वसन्तराजः परम्टतवरघष्टजयशब्दः ॥ ६ ३० ॥ 
परिधूरापि सहकारमञ्जरो वहतु मञ्जरीनाम | 
निःशषप्रखूनपराक्षुखं md यया BATHS qst 
उद्गच्छति सहकारी विकसति mew विकसत्यशोक: | 
शिशिरपरिणामसुखितमुन्मोल पङ्कजं सहसा ॥ ६ ३ ९ ॥ 
विपुलारविन्दमन्दिर मकरन्दानन्दितालिपङ्किः i 


रणश्षणति छृष्णमणिसेखलेव मधृमासलच्त्थाः ॥ ६ २ ३ ॥ 
17 . 


१३० वज्ञालग्गं | 


संघक्किव्जद्‌ हियए परिमलयाणन्दियालिमालाहि | 

gaf fa दिसिमणिम — ञ्जरोचि लोयस्स मयणग्गौ wees i 
गहिऊण चयमन्नरि कोरो परिभमद्‌ पत्तलाहत्यो | 
ओसरसु सिभिरनरवर agı geal वसन्तण ॥ ६२४ ॥ 

कि करड तुरियतुरिय अलिउलघणवम्मलो य सहयारो | 
पहियाण विणासास — fea व्व लच्छो वसन्तस्स ॥ ६१६ ॥ 
लङ्कालयाण पुत्तय वसन्तमार्साम लड्॒पमराण | 
गआकैयलोहियाण बोहेइ जणो पलामाणं ॥६२७॥ 

एक्को faa दुव्विसहो विरहो arty गयवई भोमो | 

किं पुण गहियसिलोमुह-- समाहवो Gant पत्तो ॥ ६३८॥ 
होसद किल साहारो माहारे अङ्गणम्मि ay । 

पत्त वसन्तमासे वघन्तमामाद्‌ सोसेद ॥ षै २८॥ 

किङ्करि करि म अजत्तं जणण जं बालओ त्ति भणिश्रो fà 
धवलत्तं Sat क -ण्टयाण साहाण fem ॥ ६ ४ ० il 


मा रञ्च सुहजणए मोहञ्गणए य दिट्टमत्तन्मि | 
भव्जिहिसिय याहासया सा हसिया सव्वलोएण ॥ ६ ४१ ॥ 


गम्हवञ्ञा | 


अवरेण तवड सूरो स्‌रेण थ ताविया aay रेण । 
खूरेणऽपरेण पुणो दोहि पि हु ताविया geal wegen 


संस्कृतच्छाया | १३९ 


संधच्चते इदये परिमलानन्दिताजिमालाभि: | 

श्राद्राभिरपि दिणिमञ्जरो भिलॉकस्थ azarfa: ॥ ६२४ ॥ 

ग्टहोला dau कोरः परिभ्रमति matum | 

अपसर शिशिरनरवर wat एथिवो वसन्तन ॥ ६ २५ li 

कि करोति त्वरितत्वरितमलिकुलघनगशब्दय Veni: | 

पथिकानां विनाग्राशङ्कितेव लच्मोवेमन्तस्य ॥ ६ १ ६॥ 

ग्राखालयेभ्यो (लक्कालयेन्य:) Gan तरसनामासे (aurei) 
š लब्धप्रसरन्य: | 

आपौतलोइहितेभ्यो (cafutet) fanfa जन; qaa: 

(Tas) We ३ ® ॥ 
एक एव दुर्विषहो favi (त्रिरयो) मारयति गतपतोः (गजपतोन्‌) 


भोम: । 
fa पुनो ग्टहोतशिलोमुख (बाण) ममाधवः फाल्गन: (sm) 
प्राप्त ॥ ६ १८॥ 


afafa किल साधार: महकारे(5ड्रण वधेमाने | 

प्राप्त वसन्तमासे anaana शोषयति ॥ ६ ced 

किङ्करि कुरु rem जनेन यद्दालक इति भणितोइमि | 

yaaa ददानः कण्ट्कानां शाखानां afe ॥ ६४० ॥ 

मा रज्य RHAI ओोभाञ्जनके च दृष्टमाच | 

agga इति साहसिका भा हिता सवलोकेन ॥ ६४१ ॥ 
ग्रोष्म— पतिः | 

्रपरेण (aaa) तपति qi खूयेण च तापिता तपति ww: | 

रूयेणापरेण पुनर्‌ दान्यार्माप uw तापिता एथिवो ॥ ६४ R 


१३२ वञ्जालग्गं | 


fae ट्वग्गिमसिमद्‌ - feme Aafa fang faye | 
SMUG पडत्यवदए न छन्ति नवपाउसव्साइई Ne Be ॥ 
उहिऊण निरवसेसं समावयं सुकरुकमारूढो | 

fa सेसं ति cam} पुणो वि we पलोएइ ॥ ६ ४४॥ 
मूलाहिंतो साहा - ण निग्गमो होइ सयलरूरकाण | 
साहाहि मूलबन्धो जेहि कश्रो ते तरू धन्ना ॥ ६४७ ॥ 


पाडउसवञ्जा | 


भग्गो fargas सेहा गज्जन्ति लड्धसमाणा | 

मोरेहि वि sag पाडमराया चिर sug ॥ ६ ४६॥ 
करकायपिङ्गलच्छो कभणङ्गो चड़लविव्जजोह्दालो | 

पहिय चरिणोए fzgt सेदो उक्कापिसाश्रो व्व ॥ ६ ४७॥ 
गञ्जन्ति घणा at य पन्थया पमरियाउ सरियाश्रो | 
अञ्ज वि उत्जयसोले पियस्स पन्थं पलोएसि ॥ ६ ४८॥ 
अणझिज्जिरोड आलो - इऊण पहियस्स पहियजायाओ | 
धारामोखनिहेए सेहाण गलन्ति अंछूणि neve 

उच्च उञ्चावियक — ata भय व age सिहिणा i 

के के इमे पडत्या मोत्तृण घरेसु घरिणोत्रो ॥ ६४० ॥ 
जा नोलजलहरोदा - रगण्जिए मरइ नेय तुह जाया | 

ता पिय तुरियतुरियं वह वह उल्लवद कलकण्डी ॥ ६ ११ ॥ 
अमुणियपयसचारा दीसन्ति भयंकरा गुयङ्ग ब्व । 
विशविसमा carr मेषा महिमण्डले लग्गा ॥ ६ ६९ I 


संस्कतच्छाया । १२३ 


ग्रोझे दवाध्रिमषोमलिनोछृता नि दृश्यन्ते विन्ध्यशिखराणि | 
आश्वसिहि प्रोषितभटढके न भवन्ति नतप्रादडश्राणि ॥ ६४३॥ 
दग्ध्वा निरवग्रेषं सञ्चापढ्‌ QAZIN: | 

कि ग्रेषमिति दवाग्निः पुनरण्यरण्यं प्रलोकयति ॥ ६ ४४ ॥ 
मूलेभ्यः marai निगमो भवति सकलदृक्षाणां । 
श़ाखाभिमलबन्धो ये: wqu तरवो धन्या: (WHA) ॥ ६४५ ॥ 


प्राटट--पद्ढतिः | 


भग्नो ग्रोग्रप्रसरो मेघा गजन्ति लब्धसन्माना: | 

मयूरर पुद्द छ प्राहड्राजश्चिर जयतु ॥ ६४ ६॥ 
कषायपिङ्गलाचः कप्णाङ्गधदुखविद्युव्जिक्क: | 

पिक wur दृष्टो Wu उच्कापिग्राच इव ॥ ६ ४७॥ 
गजेन्ति घना HATA पन्थानः प्रद्धताः सरितः | 
अद्यापुजशोले प्रियस्य पन्थानं प्रलोकयसि ॥ ६ ४ ८॥ 
अनुक्षोणशोला आलोकय पथिकस्य पथिकजाया: | 
धारामोचनिभन मेघानां MSTA ॥ ६४८ ॥ 
अरत्यूष्वो छत कन्धरेण भणितमिव प्राट्ट्टाले शिखिना | 

के क इसे प्रोषिता मुक्का wey ग्टदिणौः ॥ ६४० ॥ 
यावन्नोलजलधरो दारगजिंते स्रियते तव जाया | 
तावत्पथिक लरितलरितं वह वहेत्युल्षपति कलकण्ठो ॥ ६१. १ ॥ 
अरज्ञातपदसचारा दृश्यन्त भयकरा भुजङ्गा इव | 
(विषविषमा) gag मेघा महोमण्डले MM: ॥ ६५२ N 


१३४ वज्जालग्ग | 


सब यवज्जा i 


quc व पङ्क न वइ- fa faga बरहिणो न aafaa । 
तणयायन्ति नईश्रो अत्थमिए पाउसनरिन्द ॥ ६ ५३॥ 
Bae तरूकोटराश्रो गच्छन्तौ पूसयाण रिञ्कोली | 

सरए जरिश्रो व्व दुमो पित्त व मलोहिय वमद ॥ ६४४ ॥ 


हेमन्तवज्जा | 


जाणिष्जद न उ पियम- fos पि खोयाण afa हेमन्त । 

सुयणसमागम as} निच्चं few सुदावेद । ६ ५५॥ 
सिसिरवज्जा | 

saq सिभिर दियहा पियमप्पिय जणो वहदू | 

द्‌हवयणस्स व faau  मोयायवणखआओ जाओ ॥ ६ ve Il 

| अवधूय यलरकंशध्‌ — सराउ ढोसन्ति फरुमलस्काश्रो । 

उय सिधिरवायलइा samm दौणपुरिस व्व ॥ ई ५७ ॥। 

चोराण argum य पामरपहियाण कुक्कडो TET | 

रे पल रमह वाहय — Y वहह तणइव्जए रयणो ॥ ६ ५८॥ 


जरावञ्जा | 


ता धणरिद्धी ता सु-न्दरत्तणं ता faafgar लोए | 

जा तरुणोयएकड्य - त्तणाद न हु न्ति पालयाइ ॥ ६५८ ॥ 
न तहालोयम्मि कड - fafa न हु afaa तह ga । 

जह S तरुणोयणलो - यएसु सोसे पडन्ताणं ॥ ६ ६० ॥ 


संस्कृतच्छाया | (२५. 


शरत्‌-पद्ठतिः | 
qada पङ्कं न वहन्ति निझेरा बहिंणो न नृत्यन्ति । 
तनुकायन्ते नद्यो ऽम्तमिते maga ॥ ६ ५ २। 
पश्यत तरूकोटराइच्छन्तो शकानां पङ्कः । 
ग़रदि afta दव za: faafaa मलोहितं वमति ॥ ६५४॥ 


हेमन्त--पर्दातः | 


जञायते न तु प्रियमप्रियमपि लोकानां तस्मिन्हमन्त | 

सुजनसमागभ इवाझिनित्य नित्य सुखयति ॥ ६ ५४ ॥ 
शिशिर--पद्ठ तिः i 

दह्यन्तु शिशिर दिवमा: प्रियमप्रिय जनो वहति | 

दशवदनस्थेव हृदये मोता० (शोत) तपनचयो जातः ॥ ६ ५ ६ ॥ 

अवधूतालक्षणधूमरा दृश्यन्ते परुषरूक्ाः | 

पश्य शिशिरवातपरिहिता अलक्षणानि टोनपुरुषा इव ॥ ६ ५७ ॥ 

चौराणां कामुकानां च कर्षकाणां पथिकानां च quet रटति। 

रे पलायत रमध्वं agaa (amfa) वहत मार्ग तनुभवति 

रजनो ॥ ६ ४८॥ 

जरत्‌--पङ्गतिः i 

तावड्डनडिस्तावत्सुन्दरल तावदिदग्धता लोके | 

यावत्तरुणोजनकटुकत्वानि न भवन्ति पालितानि ॥ ६५८॥ 

न तथालोके कटाचे न खल afaa तथेव | 


यशा यथा तरुणोजनलोचनेणु WG पतत्सु ॥ ६ ६ ०॥ 


१३६ वज्नालग्ग | 


रमिय जहिच्छियाए धूलोधवलक्षि गाममष्झक्मि i 

डिम्भत्तणस्स दियहा यणं कया जरयदियह ब्व ॥ ६६ १॥ 

संकुदयकम्पिरङ्गो ससङ्किरो दिन्नमयलपयमग्गो । 

` पलियाण लष्जमाणो न गणेद्‌ अदत्तर ढ्न्नि॥ ६६२ ॥ 

वक्महइभकणदिव्वो - We» अङ्ग च कुणइ sum 

पेच्छह निट्टरहियश्रो एण्हि सेबेद त कामो 1६६६४ ।' 

उल्द्यसु विषयं परिहर - सु दुकयं ang नियमण ww | 

ठाऊण कखमूले xz सिट्ट व पलिएण ॥ ६६४ i 

जौयं जलबिन्दुमम॑ उप्पज्जद जोव्वणं सह जराए | 

दियदह्ा दियहेहि समा asta fa निट्टरो लोओ ॥६६५॥ 

वरिससयं नरयाऊ तर वि sgu हुन्ति राईओ । 

अड्स्स य अद्धयर WC जरा बालभावेण ॥ ६ ६६॥ 

को एत्थ सया सुहिश्रो करस व लच्छो थिराइ Wn. 

कस्स व न होइ पलिय भण को न हु खण्डिश्रो विहिणा 
॥ ६ ६७॥ 

महिलावज्जा | 

गहचरियदेवचरियं ताराचरिय चराचरे चरिय | 

जाणन्ति सयलचरियं महिलाचरियं न याणन्ति ॥ € ६८ ॥ 

बरकूडकवडभरिया माय।रूवेण THU द्िययं | 

महिलाए aaa श्रष्ज वि बहवो न याणन्ति ॥ ६६८ ॥ 

QUE मच्छाण पए ware पर्किणो य पयमग्गो । 

va नवरि न wuc द्लखं कामिणोहिययं ॥ ६ ७० ¦ 


संस्कृतच्छाया | ६२७ 


रमितं aufad धूलोधवले याममध्ये । 

डिम्भलस्य दिवसा ननु छता जरदिवसा इव ॥ ६ ६ १॥ 

संकुचितकम्यनशोलाइ: सग्रङ्ननणोलो दत्तमकलपदमार्ग: | 

पलितेभ्यो लब्जमानो न गणयति-ढ्त्त ॥६६२॥ 

मन्मथभक्तणदिव्यौषध्याड़ च करोति जराराजः | 

wad निष्टरद्ददय इदानों सेवयति d कामः ॥ ६ ६ २॥ 

am विषयं परिहर दुष्कृतं कुरु निञमनसि धम । 

feat कणमूल दृष्टं कथितमिव पलितेन ॥ ६ ६ ४॥ 

जौवं जलबिन्दुसमसृत्पद्यते यौवनं मह जरया | 

दिवसा दिवसे: समा न भवन्ति कि निष्टरो लोकः ॥ ६ ६५ ॥ 

वर्षशत नराय॒स्तस्याणधेंन भवन्ति रात्रयः 

शर्धस्य चाधंतर हरति जरा बालभावेन ॥ ६६६॥ 

को$च मदा सुखितः कस्य वा wat (स्थिरा) स्थिराणि 
प्रमाणि । 

कस्य वा न भवति afaa भए को न खल खण्डितो विधिना 
॥ ६ ६०॥ 

महिला--पड्ठडतिः i 

ग्रहचरितं देवचरित ताराचरितं चराचरे चरित । 

जानन्ति सकलचरित महिलाचरिंतं न जारनान्त ' ६६८॥ 

बडुकूटकपटभरिता मायारूपेण रञ्जयति weu | 

महिलायाः agaaa fà बहवो न जानन्ति ॥ ६ ६८ ॥ 

ग्टद्मते wer पयस्थाकाश पक्षिणश azar: | 


एक नवर न REA दुलंच्यं कामिनोद्ददय ॥ ६०० ॥ 
18 


QR वज्लालग्गं | 


पृव्वकथकम्मवज्जा | 


इह लोए feu Aar wm नरश्रो य कि qunm | 
धणविलसियाण amt ara) दालिदधियजणाएं ॥ ६७१ ॥ 
विहडन्ति सुया fass - fa बान्धवा विहडड मंचिड अत्थो । 
एक्क नवरि न विहिडड नरस्स gagi HA । ६७२ | 
अवहरद ज न fafaa जं विहियं त पुणो न MAR | 
afat नवरि विहो fae पिन afgs देइ ॥६७९॥ 
जे faa विहिणा लिहियं तं fea परिणमद मयललोयस्स | 
इय जाणिकण धौरा fast वि न कायरा हुन्ति ॥ ६०४॥ 
पाविज्जद जत्थ सुह पाविज्जद मरणबन्धण जत्थ | 

तेण तहिं faa fam नियकम्मगलत्थिओ जोवो ॥ ६०५ ॥ 
ता कि age कि चि- feum कि जूरिएण बहुएण | 

wv सो सेव वियम्भद पुब्वकओ पुलपरिणामो ese | 
को दाऊण waa को वा हरिऊण जस्स ज विह्यि | 
परिणमइ फल quiu पुव्नक्कम्राणमारेण ॥ ६ ७७॥ 


थाणवञ्जा | 


trayufa परिसं- ठियस्स जइ quu aren | 
fanpfeetfa न तहा ठाएसु qur विसट्टन्ति ॥ ६० ८॥ 
अब्झाकवोलपरिस - ठियश्स जह चन्दणस्स WW | 
मलयसिइरे वि न तहा army गुणा विमट्टन्ति ॥ ६ ०८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | १३८ 
पूवऊतकर्म — पडतिः | 


इह लोक एव दृश्यते स्वर्गो नरकश्च कि परचणा | 
धनविलसितानां wr नरको ददिद्रजनानां ॥ ६ ०१ ॥ 
विघटन्त सुता विघटन qaar विघटते संचितोऽचः | 

एवं केवलं न विघरते नरस्य yaad कमे ॥ ६०९ ॥ 
अपहरति यन्न विदितं afafed anas नाग्रवति | 
sfafaqu: केवलं विधिः सिकथमपि न वधित्‌ ददाति ॥ qoa 
यदेव विधिना लिखितं तदेव परिणमति सकललोकस्य | 
दृति ज्ञाता धौरा विधुरेऽपि न कातरा भवन्ति ॥ ६७४ ॥ 
प्राप्यते यत्र सुखं प्राप्यते ATTJHA यत्र | 

तेन तत्रेव नोयते निजञकमंगलहस्तितो जोव: ॥ ६ ७५ ॥ 
ततः कि भयेन किं चिन्तितेन कि खिन्नेन बुना | 

यदि स एव विजम्भते gaan: ५ण्परिणामः ॥ ६७ ६॥ 
को दातुं समथ: को वा ea यम्य यद्विहिते | 

परिणमति फलं पुत्रक पूवकर्मानुसारेण ॥ ६ ७७ ॥ 


स्थान--पडतिः i 


राजाङ्गणं परिसंस्थितस्य यथा कुञ्जरस्य माहातळ्य | 
विन्ध्यशिखरे न तथा स्थानेषु गुणा विघइन्ते ne ec 4 
प्रो ढयुवतो कपोलसंस्थितस्य यथा चन्दनस्य माहाक्यं । 
मलयशिखरेऽप न तथा स्थानेषु गुणा faegm ॥ ६७८ ॥ 


१४० बज्नालग्ग | 


वरतरुणिनयणपरिम — ठियस्स जह कज्जलस्स माइण | 
दौवसिहरे वि न तहा ठाणसु गुणा faugfw ॥ ६८० ॥ 
केसाण दन्तनहृठ - कराण बहुयाण वछयणे ay य । 

यणयाण ठाण्चक्का- ण माभि को आयर कुणद ॥ ६८१ ii 
ठाणं न gar धोरो ठक्करसंघस्स ढुट्टवग्गरस 

ठन्त पि देइ sw ठाण ठाणे जसं लइ d ६८२॥ 
गहियविसुक्का तेयं जिणन्ति खामाइणो नरिन्दाणं । 

दण्डो तह faa Ra आमलो weg टङ्कारो ॥ ६८३॥ 
उवहिवडवाणलाण परोप्परुलज्हवएणसोसणमणाएं | 

अमु णियमज्ञझपजलणा - ण acquc fang जियलोए ॥ ६८४॥ 


गणवज्जा । 
J 


जद नत्थि गुणा ता कि apum गुणिणो कुलेण न हु mus | 
कुलमकलडः गणव - ज्जियाण ney चिय कलङ्कं ॥ ६ ८५॥ 
गणहोणा जे पुरिसा कुलेण ne वन्ति ते मूढा | 
वसुप्पन्ञो वि घण ater afa टङ्कारो ॥ ६८ ६ ॥ 
जम्मन्तर न गरयं ARG पुरिसस्स गुएगणारुद्दण | 

मुत्ताहल fg गरयं न हु गरुय सिप्पिसंपुडयं ॥ ई८७॥ 
खरफरुसं सिफपिउड Tad तं होइ F अणग्घयं | 

wit» कि व fas gure दोसा फसिज्जन्ति ॥ ६८८॥ 
जं जाणइ भणद जणो Yura विहत्राण अन्तर गरुयं | 
ex गुणेहि fawst विदवेह्दि गुणा न घप्पन्ति ॥ ६८८ ॥ 


संस्कृतच्छाया | १४१ 


वरतदुणोनयनपरिमंस्थितस्य FHI यथा माद्चाक्य | 
दोप्रिखरेऽपि न तथा स्थानेषु gu विघडन्त ॥ ६८० | 
केग्रानां दन्तनखठक्कुराणां बहनां aua तथा च । 

स्तनानां स्थानभ्रष्टानां सखि क आदर करोति ॥ ६८१ i 
स्थानं न सुञ्जति धीरः ठक्करसंघस्य दुष्टवगेस्य । | 
तिष्ठदपि ददाति ag स्थाने स्याने ant लभते | ९८२॥ 
ग्टहोतविसुक्तास्तेजो जयन्ति मामाजिका नरेन्द्राणां | 
दण्डस्तथेव स्थित श्रामूलं इन्ति टङ्कारः ete i 
उदधिवडवानलयो: परस्परविध्यापनग्रोषणमनमो: i 

अज्ञात मध्यप्रज्वलनयोव्यतिकरो जयति जोवलोके necu 


गुण--पर्दातः | 


यदि न सन्ति गुणास्ततः कि कुलेन गुणिनः कुलेन न खल कायें | 
कुलमकलङ्क गुणव जितानां गुरुकभेव RAFI ६ ८ ५॥ 
गुण्होना ये पुरुषाः कुलेन गव वहन्ति d मूढा: | 

वंश्ोत्पन्ने ऽपि धनुषि शुणरह्तिते afa टङ्कारः॥ ६ ८६॥ 
जन्मान्तर न गरु पुरुषस्य गणगणारोहएं | 

सुक्राफलं गरु न खलु गरु शक्तिसंपुटक ॥ eco! 

अतिपरुषं Xifmuz रक्ष agafa यदनर्घेयं । 

जात्या किमिव क्रियते गणंदेषाः प्रोच्छयन्त ॥ ६ ८८॥ 
यश्नानाति भणति अनो गणानां विभत्रानामन्तरं गरुक । 
wad गणेविभवो विभवेन गणा न owed ६८८ ॥ 


१४२ वच्जालम्ग | 


ठाण शुणहि BUNT ता गुणगहएं भ्रवस्स IUS | 

हारो वि नेय पावद गुएरहिश्रो तरुणियणवडट ॥ ६८ ° | 
पासपरिसंठियस्स वि गणहोण कि ate गुणवन्तो | 
mamaa दोवो हत्यक्रश्रो निप्फलो चेव ॥ ६८ १॥ 
परलोयगयाणं पि हु पच्छत्ताश्रो न ताण पुरिसाणं। 
जाण गुणच्छाहेण जियन्त वसे समुप्पन्ना ॥ ६८. ९॥ 


गुणनिन्दावज्जा | 


मुत्ताहल व पणो गुणिणो कि करद वेहर यस्स | 

जत्थ ufquc सुई तत्थ गुणा बाहिर चेय ॥ ६८ N 
पियकेलिसङ्गमोसा - रिएण दारेण fafaa va i 
अवसररहिया गुणव - न्तया वि दृरे धरिच्जन्ति॥ ६८ ४॥ 
ता feme faa वर॑ पहुनवलम्भेण जाण परिओमो | 
gf gouei qarara किलिस्सन्ति ॥ ६८ १ ॥ 
निग्गणणच्चि नियनि - ग्गुणत्तणं दे चि «m सड़ोए । 
कलिकाले कि कोरर गुणच पहुणो न घेप्पन्ति॥ ६९ ६॥ 
सब्वत्तो quc धरा मन्ति नरिन्दा गणा वि अग्घन्ति। 

ता fa सहन्ति गुणिणो अणायर अत्थवन्ताण ॥ ६८ ७॥ 


गुणसला हावञ्जा | 


जरस न गेएइन्ति गणा सुयणा MAY TRÈ सुहडा | 
नियजणणिजोब्वणश्ल — रणण fa तेण जाएण ॥ ६८ ८॥ 


संस्कृतच्छाया | १४३ 


स्थानं गणेलभ्यते ततो गणग्रहणमवश्यं कतेव्यं | 

हारो ऽपि नेव प्राप्रोति गणर हितस्तरुणोस्तनपट्टं ॥ ई < ० ॥ 
पाश्वपरिसंस्थितो ऽपि गणहोने किं करोति गणवान्‌ | 
जात्यन्धस्य दोपो इस्तङतो निष्फल एव॥ ६८ १ ॥ 
परलोकगतानामपि खल पश्चात्तापो न तेषां पुरुषाणां | 
येषां गणोत्साहेन जोवन्ति dX समृत्पन्नाः॥ ६८ २॥ 


गर्णान्ा--पड्चतिः i 


मुक्ताफलं प्रभोगणिनः कि करोति वेधर हितस्य । 

यच न प्रविशति qui तच गणा बहिरेव ! < ९ ३ ॥ 
प्रियकेलिमंगमावसारितेन हारेण चिन्तितमेतद्‌ | 
श्रवसररहिता गणवन्तोऽपि दूरे भ्रियन्त ॥ ६८ ४॥ 

ततो निगण एव वर प्रभुनवलम्मेन येषां परितोष: | 
गणिनो गणानुरूपं फलमलभमानाः क्लिश्यन्ति ॥ ६९ ४ | 
faia गणनिजनिगेणत cuu द्रव्यविनिमयेन । 
कल्लिकाले कि क्रियते गणे: प्रभवो न ग्टह्मन्ते ॥ ६८ ६ ॥ 
सवेन वसति धरा सन्ति xD गणा अप्यध्यन्ते । 

aa: कि हन्ति गणिनो ऽनादरमर्थवतां econ 


गणश्चाघा--पञ्जतिः | 


यस्य न Refs गणान्‌ सुजना गोष्टोषु रणसुख सुभटा: | 
निजजननौ योवनोलूरणन कि तेन जातेन ॥ ६९ ८॥ 


१४४ वज्जालग्गं | 


कि तेण जाइएण वि पुरिसे पयपूरए वि समत्थे | 

जेण न जसेण भरिय सरि व्व मुवणन्तर सयलं ॥ ६८८ ॥ 
देसे गामे नयरे रायपहे तियचउक्कमग्गे वा । 

जस्स न पसरद कित्ती धिरत्य किं तेण जाएण ॥ ७० ० ॥ 
कि तेण wun व कि वा पसयच्छि तेण व गएण | 
"qm कए रणरणयं नयरे न घराघर होइ Oo १ I 


पुरुसनिन्दावज्जा | 


wg वञ्चन्ति अहो वयन्ति मूलदुर व्व suf 
विष्जाहियए कत्तो gafe पुरिसा समुप्पन्ना ॥ ७० en 
faf fa नोयं उच्च पुरिमा लहन्ति dara | 
सुरमन्दिरकूवयरा उड्द्धमुद्दा य वञ्चन्ति॥००३॥ 

vate कुले एक्क fa मन्दिरे एक्ककुरिकमंन्रया | 

एक्को नरसयसामो त्रन्नो एक्कस्स असमत्यो ॥ ७० ४ ॥ 
सव्णएसलाहणिश्े vafa अप्पा न ठाविद्यो जेहिं। 
सुघमत्था जे परो -वयारिणो तेहि विन किंपि ॥७०४॥ 


कमलवज्जा | 


हिइकयकण्टयाण पयडियकोसाण मित्तसमुहाणं | 
मामि गणवन्तयाण कह कमले AT न छ कमला ॥ ०५ ६॥ 
श्रज्ञाणलग्गकयप — त्तपरियणे निहयगरूजडाजाले | 
मित्तालोयणसुहिए कह कमले HS न छ कमला ॥ ७० ७॥ 


संस्कृतच्छाया | १४५ 


fa तेन जातिमतापि पुरुषेण पदपूरणे SARAYA | 

येन न यग्रसा सत मरिदिव भुत्रनान्तर सकलं॥ ६८८॥ 
देश ग्रामे नगरे राजपथ चिकचलुष्कमार्ग वा | 

यस्य न प्रमरति कौतिधिगस्तु किं तेन जातेन ॥ ७० ० ॥ 
कि तेनागतेनेत्र कि बा प्रस्टताज्षि aaa गतेन | 


यस्य छृते रणरणको नगरे न X9 Sv भवति ॥ ७०१ ! 
पुरुषनिन्दा-पर्डात | 


Se ब्रजन्यधो व्रजन्ति qargu दव भुवने । 
विद्याधिके कुतः कुलात्परुषा: ममुत्पन्नाः ॥७०२॥ 
निजकमेभिरप नोचसुत्त पुरुषा लभन्त सम्यान | 
सुरमन्दिरकृपतरा ऊध्वाधोमुखाश्च बर्जान्ति॥ ७०३ ॥ 
एकस्मिनकुल एकमस्मिन्मन्दिर cami gat मसुद्धतो | 
एको नरशतस्वाम्यन्य एकस्याममथः ¦ ७०४ ॥ 
मज्जनक्षाघनोये पढ आत्मा न स्थापितौ ये: | 


- 


सुसमया ये न परोपकारिणम्तेरप न किमपि ॥ ७०१ ॥ 
कमल-पद्डतिः | 

अधःहतकण्टकानां (दुजलानां ) प्रकटितकोशानां मित्रसंमुखानां | 

सखि गणवतां कथं कमले वमतु न खल कमला (श्रो:)॥ ०० ६ ॥ 

अन्योन्यलग्रकृतपत्ष परिजने ( अज्ञानलग्नशतपात्रपरिजने ) faga- 


गरुजटाजाले | 


मित्रालोकनसुखिते कमले कथ वमतु न खल कमला ॥७०७॥ 
1!) 


१४४६ वज्जालग्गं | 


पयडियकोसगणडु तह य कुलोण सुपत्तपरिवारे | 

एवविहे वसन्तो कमले कमले कयत्या सिं॥७०८॥ 
जड़सवाहियफरुम — त्तणस्स॒निन्नवियनियग णो इस्स i 

रे कमल qs कमला निवसइ TAM पत्ताण ॥ ७०८. ॥ 
जह पलहिगणा परिक्कि - दृकायण तह नु कमल जइ s 
ता इह सयले लोए का उवमा तुह ठविज्जन्ति ॥ ७१० I 


कमलनिन्दावञ्जा | 


afanan वियम — न्तकमल कलिओ सि रायहसेहि। 

ता सुन्दर न AA तुञ्झ फलं कालपरिणामे ॥ ७१ 2 | 
अप्पा पर न यार्णाभ qu सडणो सि लक्छिपरियरिओ | 
उन्जलममुहो WE ता quu पि हु न ठावेद ore il 
लच्कोए परिगहिया उडड़मुहा जद न न्ति ता पेच्छ। 
जेहि faa sgfaar तं faa नालं न पेच्छन्ति ॥ ® a 
लच्छिनिलयत्तणत्ता - एवयण गुणिणो मयाणलग्गस्स | 
नियनालस्स वि Ag ता पङ्कय कस्स समुहो सि॥ ०१ ४ n 
वड्ावियकोसो ज॑ सि कमल परिसोसिएहि पत्तेहि | 

अच्छउ ता ळस्छ्वश्रो तं चियनामंपिदारिहिसि॥ ७१ y 
मित्तो att कयप - त्तपरियरो लच्छियाल्ओरो कमलो । 
qaeing wet केणावि न सक्तिओ निमिसं॥ ० १६ ॥ 
सरसाण सूरपरिमं- ठियाण कमलाण कोस FIAT | 
SHIGA सुक - न्तपङ्कया कह न संठविया ॥ ७१ © | 


मस्कृतच्छाया | १8७ 


प्रकटितको शगणाक्को तथा च कुलोने सुपचपरिवारे (Sure)! 

एवंविधे वसन्तो कमले ह कमले इतार्थासि ॥ ७० ८॥ 

जडमंवाहितपरुषलस्य निङ्गतनिजगणो घस्य | 

रे कमल तव कमला निवसति रक्तानां पत्ाणां (पात्राणां) 
॥ 9»e ॥ 

यया कर्पामगणा: परिच्छिट्रच्छादने तथाहो कमल यदि तव | 

तत इह सकले लोके काउपमास्तव स्याप्यन्त ॥ ७ १ ० ॥ 

कमलनिन्दा-पड्ठतिः i 

श्रल्यालापे (अलोक?) विकसत्कमल afaatsfa राजहंमे: | 

ततः सुन्दर न भविष्यति तव फल कालर्पारणामे ॥ ७१ १ ॥ 

अत्मानं परं च न जानोष नूनं सगुणी मि लच्मोपरिकरितः | 

उज्ञ्चनमम्‌हः(!) पश्यत ततो वदनर्माप खल न स्थापयति। 9१ २॥ 

लक्ष्या परिग्टहोतान्यध्येसुखानि यदि न भवन्ति ततः um 

यरेवोर्ध्वोछतानि तान्येव नालानि न पश्यन्ति ॥ ०१३ ॥ 

लक्ष्मो निलयनोत्तानवदन गणिन: सदानु लग्नस्य | 

निजनालस्यापि विमुखस्ततः पडःज कस्य VASTE ॥ ०१ ४ ॥ 

वघितकोशो यदसि कमल परिशोषिते: पत्तेः | 

आस्तां तावक्षच्झोपदं तदेव नामापि हारिस्थसि ॥ ७? ५ | 

मित्र qu: छृतपक्परिकरो लक्तयालय: कमलः | 

पट्हौनस्य aunt: केनापि न न शके निमिषं ॥ ७१ e 

सरसानां रूयेपरिसंस्थितानां कमलानां को दृगपकारः | 

उत्‌खातमूलाः WA: TEA: कथं न संस्थापिताः ॥ ७१७॥ 


१४८ वञ्जालग्ग | 


हससमाणबञ्ञा | 


SICS हंस सर कत्तो वासो ITAT fes | 

जात न Say wem gsar मत्थए Uf 9१ E 
पढमं faa जे fanar घणागमे साऊ ताण ATI | 
जेहि न fez उच्चा- मर्णड्रिय खलवयकुड॒म्व ॥०२८ ॥ 
इयरविहङ्गमपयप - न्तिचित्तला जत्थ पुलिणपेरन्ता | 
dej सरे न हु os वसियत्व रायहंसाणं ॥ ७२० I 
fafavfawgufaa? - w मण्डिय पच्छिऊण suem | 
मुक्त माणक्रिए- हि माणम रायहसेह्तिं। ७ २? | 


चक्कवायवञ्जा | 


ग्रटुत्यमिण U? ज दुस्क होट चक्कत्रायस्स | 

d होउ तुह रिऊणं . gear ताणं पिमा visos 
UA न चत्ता स्तर «Zw चक्कवाएण | 

Mama व्व दिन्ना मृणालिया विर इभोएण ॥ ७ ९३ ॥ 
अरिग s पडममण्ड ë fus ब्व नलिणो ast a अप्पाणं । 
चक्कण पियाविरहे ममाणर्घारम सर fez ॥ ७ र ४ ॥ 
safes चक्की जलगयपडिबिम्बढसफामाए | 

त पि हरन्ति तरङ्गा पेच्छह निउणत्तण विहिणो ॥ ७२५ ॥ 
अमन्ति सङ्गमासा रमन्ति रयणि quu चक्काचा | 

दियहा न षन्ति विश्रो - यकायरा कह नु वोलन्ति | ७ ९ ६ ॥ 


संस्कृतच्छाया | १४८ 


हससमान-पडतिः | 


त्यज्यते हंस सर: कुतो वास: WIS Za | 

यावन्न स्थापयति चरणौ कूटबको awa टढानौं ॥७१८॥ 
प्रथममेव ये विगता घनागमे ary तेषां were | 

येने दृष्टमुञ्चासनम्थितं AMPJA ॥ ° १९ ॥ 
इतरविहङ्गमपदपङ्किचित्रला यत्र पुल्लिनपयन्ताः | 

तच सरमि न खल युक्त वसितव्यं राजहमानां ॥ ७२ ० ॥ 
विविधविहङ्गमनिवहेन मण्डित प्रच्य कमलवन । 

मुक्त मानसतेर्मानसं THEA: ॥ ०२ १॥ 


चक्रवाक-पडतिः | 


श्रधांस्तमिते स्ये यद्दुःखं भवति चक्रवाकस्य | 

dada तव रिपूणामथवा तेषामपि मा भवतु ॥ ७२२॥ 
भूमिगतं न त्यक्रा qu दृष्टा warm | 

Nasa दत्तेव म्ट्रणालका विरहभोतेन ॥ ७२३ | 

अझिरिव पद्मषण्ड चितेव afe] म्रतकमिवात्य़ा | 

wmm प्रियाविरहे झग़ानसदृशं सरो दृष्टं ॥ ७२ ४ |! 

आश्वास्यते चक्रो जलगतप्रतिबिम्बदशनाशया | 

तामपि इरन्ति तरङ्गाः uma निपुणत्व विधेः ॥ ७२५४ ॥ 
आसते सङ्गमाग्रा गमयन्ति रजनो सुखेन चक्रवाका: | 

faar न च भवन्ति वियोगकातराः कथ नु थतिक्रामन्ति iro R ६॥ 


१५८ वज्जालग्ग | 


afaa sz जणो जे Ua होइ अत्थल्ोहेण | 
सवालजोवियाण कश्रो धणं चक्कवायाण ॥७२७॥ 


चन्दणवज्जा | 


सुमिएण निहनिएण वि तह कह वि हु चन्दणण मद्दमहियं! 
सरमा वि कुसुममाला ज€ जाया परिमलविलरका ॥ ® २८॥ 
परसुच्छयपहरण — ण fagam नेय ufeqar uat | 

Ven सन्नयमोसो तेण AA xeu लोओ ॥ ७२८ i 
उत्तमकुलेसु su तुह IRU तरुवराण ate | 

gate wm a fag faa तेण अणरत्तो ॥ ०२० | 
एक्का faa दोसो ता- feag चन्दणदुमस्स fafeafent | 
कौस xrqugr खण पि पास न Aafa nes? 
बहुतरुवराण Ary चन्दणविडत्रो भुयङ्गदो सेण | 

छिज्जद निरावराही माहु ब्व असाहुसङ्गण ॥ ०३ २ ॥ 


वढवञ्ञा | 


जाओ fa कोस पन्थ इवा जाओ सि कोस फल्लिओं मि। 
ww फलितो सि महादुम ता सउणविडम्बण सहसु ॥ ७३ aN 
नोरसकरोरखरखद्‌ — Tags विसमसमिमरुद्दसे | 

का wisn गई पहिया - ण ज सि वडपायव न होन्तो॥ ७३४॥ 
श्मोगणण ava - aay st तुङ्गिमा इहं wit! 

तह वि हु फलाण रिद्गो होसद बोयाणसारेण ॥ ०२ ५॥ 


संस्कुतच्छा या | १४९ 


a हि m, ~ e - 
कलक अन्ति जनो anal भवत्ययलोभेन | 
शेवालजोविकानां कुतो धनं चक्रवाकानां ॥ ०२ On 


चन्दन-पड्डातिः | 


शोधितेन निघर्षितेनाप तथा कथर्माप खल चन्दनेन प्रस्त । 
सरसापि कुसुममाला यथा जाता परिमलविलक्षा। ७२८ । 
परऽएच्छढप्रहरणन निघर्षणनेव त्यक्ता प्रशति: | 

चन्दन मंनतश्रिरास्तेन at त्रन्दते लोक: ॥ ७२९ ॥ 
उत्तमकुलेषु जन्म तव चन्दन तरुवराणां मध्य | 

दिजिङ्ञानां खलानां नित्यमेव तेनानुरक्तः ॥ ०३० | 

एक एव दोषस्तादृशस्य चन्दनद्रुमस्व विधिघटित: | 

ae!) दृष्टभुजङ्गाः चणर्माप ui a मुञ्चन्ति॥ ७२१ ॥ 
बुतरूवराणां मध्य चन्दनविटपो भुजङ्गटोषंण | 

विद्यते निरपराधः साधृरिवासाधृमङ्गन ॥ ०३ २ ॥ 


qz-ugfe: | 


जातो$खि कि पथ्थयवा जातोऽसि कि फॉलितोऽमि। 

श्रय फलितोऽसि महाद्रुम तदा शकुनविडम्बनां सहस्त॥ ७३ ३ ॥ 
नोरसकरोरखर खदिर डुले विषमशमोमरुददश । 

का भवन्तिः पाथकानां यदि वटपादप नाभविव्यः ॥ ® 3 ४॥ 
afanta वटपादपस्थ यदि agafat भवति। 

तथापि खल फलानाग्ट द्िभेतिय्यत कोजानुसारेण ॥ ° ३ ५॥ 


१५२ वज्जालग्गं । 


तालबज्जा | 


कि ताल msg तुङ्ग - त्तणण गयणट्धरुद्रसग्गण | 
कुहजलणतावियेहि वि उवडप्पमि ज न पह्एडि॥%०३ ६ ॥ 
क्रायारहियस्स निरा - मयस्स दूरयरदावियफलम्स i 

दोसेहि समा जा का बि तुङ्गिमा asa रे ताल ॥७३७॥ 
जेहि नोश्रो afg तालो मयसलिलदाणसेवाए | 

तस्सेव जो न फलिझो मो फलिश्रो कह नु WAT ७ ४ ८॥ 


पला सवज्जा | 


मञलन्तस्म य मुका AA पलासा qu सउणाहिं। 

जेण महूमाससमए नियवयण झत्ति aafaa ॥ ७३८ il 
अच्छुत ता फलनिवह फन्नणदियद्मि कलसियं quu 

दय कलिऊण पलासो झर्डात्त qut मपत्तहि ॥ ०४० n 
«gw किंसयासा- हा d बालाफ़ कोस बेलविश्रो | 

अहवा नतुल्झ टोसो को न छ afant पलासेडि | ७४ १ | 
ग़रुविहव वित्थरुत्थ - fat fa किविएम्मि अत्थिणो विहला | 
भण फलिए वि पलासे मणोरहा कस्स जायन्ति ॥ ०४ २॥ 
सच्चं पलास जं फ- fast सि afat सि fassa । 

जद Wisi खसुखज्जफलो मण fa ता sg को Fat ॥ ० ४ ३ i 


मंस्कृतच्छा या | 
ताल-पड्डति: | 


कि ताल तव तुङ्गेन गगनाधेरूद्ध मार्गेण | 
चुधाज्वलनता पितेरप्यपग्टह्यसे यन्न प॒थिकेः ॥ ७३ ६ ॥ 
छायारहितस्य निराश्रयस्य दूरतर द ितफलम्य | 
दोषे: समं यत्किमपि apa तव रे ताल॥०२७॥ 
ये्नोतो afg ara: शतमलिलदानसेवया | 


तस्येव यो न फलितः स फलितः कथं नु अन्यस्य ॥ ०७० 8 ८॥ 


पतलनाण-पर्दातः | 


मृकुलयतश्च सुक्ताम्तव पलाशा: Very शकुन: | 

येन मधृमामसमये निजतदन झटिति ग्यार्मालतं ॥ ७३८ ॥ 
aaj तावत्फलनिवहः aaaf कलषितं वदनं | 

इति कलयित्वा पलाशो झटिति मुक्तः स्वपत्तेः ॥ ० ४०॥ 
eel किशएकशा खास्वत बालया कि वञ्चितः | 


२४३ 


अथवा न तव दोष: को न खन्न कलितः पलाशे: ॥ ०४२१ i 


गरुविभवविस्तरोत्तम्भनशोले;पि छृपणऽथिंनो विफला:। 
भण फलिते5पि पलाश मनोरथाः कस्य जायन्त ॥ ७४ २ ॥ 
मत्ये पलाश यत्पृष्यितो;सि फलितोऽसि रहो निकुश्चषु | 


यदि भवेः सुख्वादफलो मनागपि ततस्तव कि मन्च ॥ ७४३ 
20) 


१५३ वज्जालग्ग | 


वढवाणलवञ्ञा | 


qana? उ निवमसु वडवाणल मुणद जाव न समुद्दो । 
sra य जाणिडिड फुड ता न तुमं नेय सुवण्यलं ॥ ०४४ ॥ 
का ममसोभो तियमि — zam वडवाणलरू मरिममि | 
उवसमियमिहोपमरो मयरहरो इन्धण su ॥ ०४५ | 


रयणायरबज्जा | 


रयणायरेण रयणं परिमुक्क जड़ वि श्रमुणियगफण | 

तह वि € मरगयखप्ड sy गय तत्थ वि RAVA ॥ ७४६ ॥ 
जलणिहिमुक्कण वि कु- त्युहेण पत्तं मुरारिवच्छयलं | 

तेण पुण aq ठाण न याणिमो को परिट्टविश्रा nogen 
मा ata fag neg विरले वि गण qaas sU । 
श्रकपडरो वि saw] Hag रयणायरो लोए esci 
वेल्लामइन्नकन्नो - afaa जद fa fnaf पत्त i 

श्रणसरद amam पुणो वि रयणायरे quu ॥ ७ ४८ ॥ 
लस्छोंफ विणा tan - exu गम्भोरिमा तह चेव । 

मा लच्छो तण विणा भण कस्स न मन्दिर पत्ता ॥ ०५० ॥ 
वड़वाणलेण nfa महिओ सुरासुरेहि मयलेहिं। 

लच्छोए उवह qut use गम्भोरिमा तस्स ॥ ०५. १ ॥ 
seu जलं च ्रभियं विस च कण्हो मढा नवो FA | 


खोरोयहि as तहा परमहिमा श्रहिययहिययरो yoy २॥ 


सम्कातच्काया | tug. 
वढवानल--पडतिः। 


शोषणमतिनिंवम वडवानल जानाति यावन्न समुद्रः | 
यावत्समुट्रो mafa «nz तावन्न तवं नेव मुवनतलं ॥ ७ 8 ४॥ 
का स्पर्धा चिदशेन्‍न्द्राणां वडवानलेन सह | 
उपग्रमितशिखिप्रसरो मकरग्टद्द इन्धन यस्य ॥ ०४५ Il 


term use: | 


रज्नाकरेण va परिमुक्त यद्यणज्ञातग्रणन | 

तथापि खल मरकतखण्ड यत्र गत तचापि aera ॥ ०४ ६ ॥ 
जलनिधिमुक्रेनाप कोस्तुभन wr मुरारिवक्षःम्तलं । 

तेन पुनम्तस्य ara न जानोमः कः परिस्थापितः ॥ ० ४ ७ ॥ 
मा दोषमेव zeta विरलानपि qua प्रशंसत जनस्य | 
aaga fA: कथ्यते रक्षाकरो लोके ॥ ०४८॥ 
बेलाप्रयलकन्नोलप्रेरित यद्यपि गिरिण्दों प्राप्तं । 

अनुसरति मार्गलग्न पुनरपि रत्नाकर TA ove | 
eur विना TAATA गम्भोरता तथेव | 

सा लच्झौम्तन विना भण कस्य न मन्दिर WAT ॥ 9०५ ० ॥ 
वडवानलेन ग्टहोतो मथित: सुरासुरे: सकले: | 

लत्त्थोट धिमुक्र: wma गम्भोरतां तस्य ॥ ७ ५ १॥ 

ज्वलन जलं चाम्दत विषं च कृष्णः सदा नव एव | 

चोरोदधे तव तथा परमझिमाधिकोऽधिकतरः ॥ 9 ५२॥ 


२५६ वज्जालग्गं | 


vafe निरन्तरपू - रिएहि रयणायरस न ह गव्वो | 
करिणो सुत्ताहलूम- au वि aafaa fegt ।० ५३ ॥ 
श्रणवरय cay वि तुइन्ति न मायरे fa quum | 
qamun fear न हु ww] चायभोएहिं ॥७ ५ ४॥ 
रयणायरस्स न हु हो- इ तुच्छिमा निगएहि रयणहिं | 
तह वि € चन्दमरिच्छा विरला रयणायरे रयणा ॥ ७ ५५॥ 
रयणायरचत्तण वि पत्तं wen इरइ तिलयत्त | 

तेण उण qq ठाण न याणिमो को परिट्टविश्रो ॥७ ६ ६ ॥ 
जद वि हु कालवसेण मसो uger कह fa विक्डिओं । 
तइ वि हु तस्स पयावं आणन्द कुणद et वि ॥७५०७॥ 
रयणाडू सुराण सम -- प्पिऊण वडवाणलस्स FAA । 

अप्पा देन्तण तए समुद qzíqu yaw ॥ OYT |l 

अत्थि wag सद्धा धतला रयणायरस्स संख्या । 

न $ ताण agag) जा जाया ust ॥७ ५८ ॥ 
जाएण तेण धवलो - कञ्रोसि qo aye wg । 

अत्थित्तणण इत्थं पसारियं जस्स KT ७ ६ ° | 


SE CD EAE CLE 


साहोणमयरखणो श्रमरमरोर च थुवणमकरेन्तो ' 
उमर हि न लप्जसि लहरोहि तरङ्गिणौनाइ ॥ ७ ६ १॥ 
रयणाथर त्ति नामं वहन्त ता safe fa न सुमिओ fa: 
मन्द्रं न जाणवत्तो श्रत्यत्यौ जं गया पारे ॥ ७ ६२॥ 


संस्कृतच्छाया । १५:9 


रल्नेनिन्तरपूरिते रक्लाकरस्थ न खल गर्व: | 

करिणो मुक्ताफलसगयेऽपि मदविज्कला दृष्टिः ॥ ७ ५३ | 
अनवरतं ढटतो$पि wise न सागरेऽपि रत्नानि ! 
guadu क्षोयते न खल लच्मोस्यागभोगान्यां ॥ 9 ५ ४॥ 
रत्नाकरस्य न न वल भर्वात तुच्छत्वं निगते ta: | 

तथापि am चन्ट्रसदृत्ताणि विरलानि रत्नाकर रज्ञानि uud 
रन्नाकरत्यक्तनाप ur चन्द्रण wow तिलकल | 

तेन पुनस्तस्य स्थाने न जानोमः कः परिम्बापिट: ॥ ७ ब्र ६ ॥ 
यद्यपि we कालवन NN} ममुद्रात्कयमपि [वरितः] | 
तर्याप खल तम्य प्रतापमानन्द करोति दूरेऽपि ॥ ० $9॥ 
tafa सुरेभ्यः ममप्यं वडवानलम्य चघितम्य | 

आत्मान ददता त्वया ममुट्र मुट्राङ्कित भुवन OyT 
agag VET धवला रत्नाकर मन्ताः | 

न खलु तेषां शब्दलब्धियां जाता पाञ्चजन्यस्य ॥ ७ ५८ । 
जातेन तेन धवलोङृतो ऽसि नून ममुट्र NFA । 


अयित्वन हस्त: प्रसारितो यस्य कृष्णन ॥ ७ gol 
ससुट्रनिन्टा--पर्डातः | 


MIP नाम्टतरन्नोऽमरमरङ्क च भुवनमकुवन्‌ | 
उल्लसनश्ोलाभिन लज्जसे लहरोभिम्तर ङ्गिणोनाथ ॥ ७ ६? |; 
रत्नाकर इति नाम agaa उद्धे कि न शुष्कोऽसि । 

मध्य न यानवतिनो$र्थाथिनो aga: पारे uoce ॥ 


२५८ वज्जालग्गं | 


gafe लहरोहि afat- गज्जन्तो कि न दोह सुमिश्रो fa | 
जोसे गिन्हपिवासा वर्लान्त fa avr पहिया । 9६३॥ 
मायर लज्जाए कह न qut चिन्ताए कह न तिसन्नो | 
पद ga बोदित्यिय- fe fast जलमगह्दो अन्नो ॥ 9 ६ ४॥ 
agi भि तुम पोश्रो सि usd afen मितं safe | 


कि गज्जसि श्रलियजए नलञ्जसे उयहि कि भणिमो ॥ ० ६४ ॥ 


निद्घोयउडयकाँङ्कैर पन्थिय मा वज्ञ सायरो एम | 


जत्थ नियज्ञद तण्हा we faa ते मर्ट्रेमा ॥ ०६६ ॥ 
\ 


| सुवसवञ्ञा | 
जलणपवेमो चामो — यरस्स कह सहि न जज्जए काड | 
हद्धो जस्स परिख - न्ति पत्यरा नवरि गणनिवह ॥ 9 ६ on 
जलणड़हणेण न तहा YATIA que तह य | 
गव्ज्ञाहइलसमतुलण जं qu होइ ATT ॥७६८॥ 
aftar कि न जए कि न जरा आवए enrerfw i 
जह सरकर तुलद खलो निरखरो कञ्चण खण्ड । ५ ६८. I 
नाराय faram, लो -- इवन्त ढोगुइ य तुज्झ कि भणिमों | 
AGS ममं कयं तोलन्तो कह न asifa ooo tl 
जइ कणय तह पडिमा - णपत्थर Weg AAT नाराश्रो | 
wea निरकराण गणदोसवियारणा कत्तो ॥ ७ ७ १ ॥ 


सस्कृतच्छाया | we 


उदधे लइ्री भिर्गर्वीदइनग्रौ लगर्जेन्‌ कि न दोघ wentsfa । 
यस्माद्दौभपिपामा वलन्त्यपि पराङ्गुखाः पायिका: । ° ६ a ॥ 
सागर न्तव्जया कथं न म्टतश्िन्तया कथं न विषष्त: | 

afa सत्यपि प्रवहणस्थितेः छतो जलमंग्रहोऽन्यः । ° ६ ४॥ 
agisfa त्वं पोतोऽभि पर्वत afgatsfa meu | 

कि ग्सेऽलोकजगति न लज्जसे उदधे कि भणामः: ॥ ७ ६ ४.॥ 
निधोतोटककाङ्घणञ्रोल पथिक मा ब्रज सागरो$य | 


यत्र निवतंते ewa एव d सरउद्दंशा: ॥ ° ६ ६ | 
सुवणे--पर्डातः | 


ज्वलनप्रवेशयामोकरस्थ कथं साख न यज्धते कत । 

हा fame परोक्षयन्ति प्रम्तराः केवलं गर्णानवदं ॥ ° ६ o 
ज्वलनदहनेन न तथा प्रस्तरघषणेन खण्डने तथा च | 

ग ज्ञा फलसमतुलने यद्दुःखं भवति कनकस्य ।॥ 9 ६ ८ ¦| 

खिद्यते कि न अगति कि न जरागच्छत्यकाले | 

यथा साचरस्तुलयति afeat निरक्षरः काञ्चनग्वप्ड ॥ 9 ६८ ॥ 
नाराच निरक्षर लोइवन्दिमुख च तव fa भणामः: | 
गञन्नाफलेन समं कनक तोलयन कथं न लज्जस 199 ० | 
यथा कनक तथा प्रतिमानप्रस्तर पश्य तोलयति नाराचः: | 
War farani गणदोषविचारणा Fa: ॥ ° ७ १॥ 


१६८ वञ्जालग्ग ¦ 
आादित्तवज्जा | 


भमिश्रा मि भर्मास भमिदिभि अणदिण qrafa मेरुसिहरस्स 
जद पात्मि कञ्चणमा — मय पिता सूर सूरो मि॥ ७७३ ॥ 
वियलियतेएण fa समस - चरेण जह दंमसिओ fam अप्या | 
तह जद TaS तुम ता मत्त ux ati मि ॥ ७७३ ॥ 
उयणं मुतणक्कमाप अत्थमण एक्कदिवसमज्झम्मि । 

सरस fa fafa दसा का गणणा garata ॥ ७७ g 


दौवयवज्जा | 


सग णो नेहसउणी mirat लोयत्वकोयणाणन्दो | 
नामियतमोहपषरो कि gant नेह जोदखां ॥०७ ४ H 
जोइस्को गिलद तम त faa sfnar कज्जलमिंसेण | 
seal सुद्धमद्दावा हियए कलम न धारेन्ति ॥०७ ६ ॥ 
निययालएसु afam कुर्णान्त afanat जइच्छाए । 
गणनेहकन्तिजत्तय न जज्जए qs जोड़स्क ॥ ° ७ ७॥ 
नियगणनेहखयंकर ë afan निययालयं कुणन्तस्स | 

Higa तुज्झ काया परिचत्ता तेण सुयणहिं । ७७ ८॥ 
कि qs पहाए कि num कि दोव तुज्झ नेहेण । 

काय जस्स विसिट्टा दूरे वि wafer निन्दन्ता ooe 


संस्कृतच्छाया | १६१ 
शाद्त्य--पञ्चतिः | 
भ्रान्तो;सि भ्रममि भ्रसिव्यस्यनु दिवसं oy सरुग्रिवरस्थ | 
यदि प्राप्रोषि काञ्चनमाषकमपि ततः us aatsfa । ७०७२ | 
विगजिततेजसापि शशधरेण यथा afud! दिन आत्या | 
तथा यदि रजन्यां a ततः मत्यं सूय सूर्योईमि ॥ ००३ | 


उद्यो भुवनाक्रमएणमस्तमनसमेकदिवममध्ये | 
खूरस्यापि तिस्रो दशाः का गणनेतरलोकम्य ॥ ००४ ॥ 


दोपक--पर्डातः । 


सपाः QAM श्रालोकवाक्लोंकलोचनान्द: ( सवतिकः तेल- 
Wgw: उद्योतयक्त: ) | 

नागिततम्रोचप्रसरः fa सुजनो न हि ज्यातिष्कः॥ ७५ | 

ज्योतिष्को गिलति तमम्तदेवो द्विलति कज्जलमिषेण | 

अथवा एद्धखभावा WI RAG न घारयन्त edi 

निजालयेषु मलिनाः कुवन्ति मालनत्वं यदृच्छया | 

गणस्वहकान्तियुक्त न usd तव ज्योतिष्क ॥ ७७० ॥ 

निजञगणस्नेह्षयंकर मलिनं निजालयं कुवेत: | 

ज्योतिष्क तव काया परित्यक्ता तेन सुजनं: uec 

कि तव प्रभया किं गणन कि दोप तत्र asa | 


छायं यस्य विशिष्टा दूरेऽपि त्यजन्ति निन्दन्तः esed 
21 


१६२ वज्जालग्गं | 


पिथोल्लासवज्जा | 


एकृण fam पियमा - wmm बहुयाद हुन्ति TAIT । 
ग्रालस्सो रणरणो निद्दा पुलओ QUEN? ॥०८०॥ 
ugu विणा पियमा — mum सञ्ावनेइभरि एण | 

amagar वि quai wat xw व पडिहाद ॥७८१॥ 

मो कत्थ ग्रो मो uu — naag? सो सुह्दाण सयखाण | 

at मयणग्गिविणासी मो मो सोसेद मह fva oTe | 
मो होहिंद को fa दिणो जत्थ पिरो बाद्नपञ्चरविलौणो | 
रदरहसखयग्विकळी निञझरइ पवामदरकाईं ॥ ७ ८३॥ 
आविहिद fast afafa -e fagi चुम्बिकण पुच्छिहिइ | 
दइए quw fa लुम नमो नभो ताण दिवमाण ॥७ ८४ | 
us तं चेव fem सा tam} मयललरकणमउल्या | 

अमय त fa qed जत्थ पित्रो afa दौमिहिंद i9 ८५ i 
टूरयरदेसपरिस- ठियस्स पियमङ्गमं wena | 

आसाबन्धो fea मा wag अत्रलम्बए जोवं ॥७ ८६ ॥ 
feaafgst त्रि सुहवो तह वि हु नयणाण होद qui | 
पेच्छह त्रिहिणा न कया मह हियए जालयगवरका eco! 


दोियवञ्ञा | 


AS BV बसु - Aes कडियलम्धि qus | 
तह वासं च महश्च दोभिय afewe पडिहादू ॥ ७ ८८॥ 


संस्कृतच्छाया | १६३ 


प्रियोज्लास--पद्मतिः | 


एकेन विना प्रियमानुषेण agfa भवन्ति दुःखानि । 

BAA रणरणको ऽनिद्रा पुलकः ससाध्वसः ॥ ७ co I 

एकेन विना प्रियमानुषण सङ्भावल्ेहम्टतेन। 

जनसङ्कलापि weise प्रतिभाति ॥७ ८१॥ 

म कुत्र गतः स सुजनवल्लभः: स सुखानां ग्रतखानि' | 

स मदनाग्रिविनाशकः म स ग्रोषयति मम इदयं ॥ ७८२ I 
स भविष्यति कोऽपि दिवसो यत्र प्रियो argues: i 
र तिरभसखेद खिन्नः प्रचरति प्रवामद्‌ःखानि ॥ ७ c i 
अ्रागमिव्यति प्रियः चुम्बिब्यति fau चुम्बित्वा afa n 
दयिते कुशलेति त्वं नमो नमस्तभ्यो दिवसेभ्यः ॥ `७ ८४॥ 
धन्य तदेव दिनं सा रजनो सकललक्षणसंपूर्णा i 

ad सोऽपि बुच्छर्तो यत्र प्रियो afafa za ॥० ८५ ॥ 
दृरतरदेगपरिसंस्थितस्य प्रियसङ्गमं महत: | 

RUMI एव मानुषस्यावलम्बते HFA ॥ ७ ८ ६॥ 
इदयस्थितोऽपि सुभगस्तयापि खल नयनयोभेवति care: 
प्रकत विधिना न war मम इदये जालकगवाचा: ॥ ७ ८७ | 


दोसिय--पद्दतिः | 


दोघ wen बहुखूचविपुलं कटितले सुखनक | 
तथा aay Awe दोसियाधोवस्त्रमखन्य प्रतिभाति॥ ७ ८८॥ 


१६४ वञ्जालग्गं | 


माणविहृणं रुन्दौ - 9 छोडयं सिलधोयगयदार 

जं वसण न सुहावद्‌ मुय दूर नम्मयाडं त॥ ७ ८८ ॥ 
पक्मृहसुत्तं अट्टो - सुहावय जणयर!यपुलइल्लं | 

Afaa feam fa छ नारङ्ग we पडिहाइ ॥ ७९ ० t 
जं पण्कालियसार जं गरुय चेव खममहग्च च | 

तं दोसिय wr दसिन्जउ कि तियारेण ॥७ < १॥ 
दोसिय घणगणमार सुविणोयं wg मोहसजणय | 

dufw मा कुण खयं त अन्ह जणद परिश्रोरं ॥ ७८ ९ ॥ 
अह पढमे तह Vlas saat साडयस्स निव्वहण | 

तं फुड अन्ह नियमे दोमिय wg पि पडिहाद ॥७८३॥ 


इय कइयणहि रइए वज्जालए मयललोयभिट्टिए | 
agra wifzfza — इ्छियगाहा पढिज्जन्ति ॥०८ g 
एय aaa ठाण गहिऊण पढइ जो को वि । 
नियठाणे पत्थावे NEAT लहद सो पुरिभो noe ५॥ 


संस्कृतच्छाया | १५६५ 


मानविहोनं aaa ga शिलाधोतगतच्छायं | 

agai न सुखयति qu दूर IAZA तत्‌ (७ ८८ ॥ 
प्राझुखखूचमस्थिसुखजनक जनितरागपुलकितं । 

afaa दौयमानमाप खल नारङ्गमस्मन्यं प्रतिभाति ioc ० ॥ 
यत्रचालितसारं gus चेव महद्महाघं च | 

तदृश्णेतां दोसियास्म्रभ्य fa विचारेण joey ti 

Afaa घनगणसार सुविनोत सुष्टु शोभासंजनक | 

दशय मा कुरु ae तदस्माकं जनयति परितोषं ues 
यथा प्रथमे तथा दृश्य्तेऽत्रसाने wena fedwu | 
तत्स्फुटमस्मभ्यं नितम्बे दोसिय स्फुटितमपि प्रतिभाति noc ९ ॥ 


इति कविजने रचिते वज्जालये मकललोकाभोष्टे । 
प्रस्तावे गोष्ठो स्थितेस्सितगाथाः पद्यन्ते ॥ ७९.४ ॥ 

इदं वज्जालग्गं स्थान neal पठति यः कोऽपि | 
निजस्याने प्रस्तावे गरलं लभते स पुरुषः ॥ ७ ९ ५॥ 


EXTRACTS FROM THE COMMENTARY. 


<< 


० थि 


४६ 


xneaat सरखतों । सत्रज्ञो जिन: | 

सच्छ नदिया गायापक्ष sanea तत्सहिता कामिनो- 
पक्ष ङन्दानुवतनं गाहिज्जन्तो पद्यमानानुर्यमाना च | 
यथक्षयष्टिभेच्छमाणा लघभवति तथा gum पद्ममाना 
गाया खघूभर्वात सर्वाक्षरानुच्च णात्‌ | 

एतेषां रसमजानाना देवहतका उद्रम्भरयो WT | 
कन्दं छन्दःशास्त्रं पक्ष छन्दानुक्‍तन | 
पूरणगणसचितार्थानां कतिरि षष्ठो तेनोदकेन fu 
न ASA: | 

किर्माप चिन्तयन्‌ कय मकल GA जघास्यामि 
कथमितोइथ wear urea 

कन्द कून्दानुततने च | 

सरृतादपि प्राहुतनमतिरिच्यत आबालगोपालप्रमिड्ध वा- 
"Hen तस्य । 

मूर्खात्मनोऽज्ञतय। छन्दोलक्षणत्रिक्तौन गाथादिक पठतो 
saam पण्डता अक्ञिनिकोचनेन तानुपहसन्ति | 
ददमत्रेतिह्यं यथा केसरिणि सति मत्तस्यापि हस्तिनो 
विस्फूजितं न विलसति तथा सत्पुरुष भुवनमलंकुवेर्ति 
कल्लिका लविलसित न परिस्फर्रात | 

अथ कथमपि प्रतिपद्यन्त तदा «d: www तेषां 
प्रतिर्पात्तः प्रस्तररेखासमा | 


Ks 


gy ® 


५९ 


५२ 


५.२ 


५४ 


4. X) 
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EXTRACTS FROM THE COMMENTARY. 


ua q दिग्गजकमठकुलाचलफरणिपतिविष्टताप चर्लात 
वसुधेयं प्रतिपन्नममलमनसां न चलति पुंसां यृगान्तेऽपि i 
यया चन्दनतरुनिष्फलम्तथापि निजग्रोरपेषणपङ्कन 
दाघार्तानां तापोपशान्तये भवति agg दुर्गतो$पि 
सुजनो द्‌:खितानां लोकानां निजग्ररोरेण | 
नग्वमांसभदजनको इयोरपि प्रोत्य! मिलितयोनखम!ंबयो- 
रिव भेदन वियोजनं जनयतोति जनको ? दुसर: 
पञ्चादन्यत्परञ्चान्यद्दादो - मध्या वलित ङ्चत्तवक्रः- भेदनं 
कदनं - मध्यावलितो मध्य वक्रोछृतः ? 

४कुलोनो जारजातो fega? दिजिक्न:- यावदेव 
भोजनादि दौयते तावन्मधुरो ws: — अक्ुलोनोऽस्पष्ट- 
afhang Ver वाद्यते | 

fadüi घमग्रब्देन धनुरुच्यते -स्थानान आलोढ: 
वे गाखप्रत्यालौढाढी नि । 

अयमच भावो यत्कदाचिक्कचिन्र waza तइटमानमित्र 
साचाव्जल्पन्ति | 

परस्य विवर füz तच warm पक्षच परविवर अन्यन 
मूषकादिना छतं विवर -वङ्कपरि० सोकगत्यर्था 
वक्रगमनशोले । 

अममर्याणि aaefa येषु ते were: प्ष;छो 
नागानां कुलानि agfafcaea: — निःफणभ्यः | 
gama faafia काय सुरतं तच queri 
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EXTRACTS FROM THU COMMENTARY. | १६८ : 


स्वभाव एष तेषां maata योनिस्थितसेच्ना अपि 

agar aafaa | | 

यया wc सप्तभुवनाधिपतिडेस्यश्वादि परिद्दत्यागतं 

ठृषभमङ्गोचकार तया निगरणं सगणमपि पुरुषं महान 

प्रतिपद्यत इति | 

समाप्यन्त faam | 

विधिना पुराक्तकमंणा | 

अरु याचको मामपि याचिव्यते aia: afafa न नौयते | 

सुन्दर एयमिति पाट: | 

qgsm|wi कमलसादृश्य। विकसति विकामं wa 

₹स्तपाद प्रसारयति MANATA | 

सुपत्चाण विढ्षः ' 

उक्त च यतः। सेवया धनमिच्छद्भिः सेवके: पश्य awa | 
ama यच्छरगेरस्य मूढेस्तदप हारितं ॥ 

aay शतवष यावदेकदा फलति। 

अयमच भाव: | छृष्णमलिनचित्ताः प्रभोरन्यन्तर्‌ स्थिता 

विभक्जात गुन्नते, ये पुनः शुद्धखभावास्त बहिः स्थिता 

एव केवलं ज्ञाशमनुभवन्ति | 

सवया qui wa भावः घेनुट्षभरालेकधान्येष्‌ 

विद्यमानेषु «aurei । 

SW च। एक्को पाउ प्याले बोश्रो वंभडमंडल विल्ग्गो | 


avwt रोमफरंतो बलिबंध वामणो Hag | 
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संचणितखासौ विभ्तोएंश्रोभञ्चेति कमेधारय: | 

सा tat नमंदा। करिणोसंघाता गणिकारिकाटन्दानि i 
AA दत्यध्याहाय | 

नन्दने वने । मरुविलमितानि कण्टकिजालभक्षणानि i 
कञ्चन युवा काँचनापूर्वा तरुणीमवलोका विरुद्धामपि ya- 
र मितामनाकलय्य तामलभमानः शिरो धूनयति wen 
रोतिच' तं तादृशावलोक्य मा रूपवतो wet प्रति aa | 
इयं मत्सलो रन्तुं सोभाग्ययुक्तरपि यवभिने प्रापे बद्धा- 
mq खयमप्यागतामिमाँ किमित्यवगणर्यास यदन्याम- 
क्लोकर्यास, को नाम तवाग्रह इति ध्यन्यते | 
भावार्यस्वयं । कांचन नायिकामागत्य दूतो वक्ति हे 
महोमप्डलस्थितयुवप्रा्यनोये सोभाग्यवति बडिरहे 
मकलमपि युवजात तथा तानवमालम्बते यथा feug 
दिनेव्वनिष्टभाग्यविष्यतोति i 

way: पुनरेष:। है anre निभेरयोवनरमणोये 
भवतों सर्वावयवरूढप्रौढयोवनामवलोका सर्वेऽपि qara- 
स्वामेवाहमइमिकया वाञ्ळन्त्‌ भविध्यत्प्रौढतारुण्यारू ढां 
नायिकां प्रति सखोत्राक्यमिति | 

अयमभिप्रायो; भवन्त्‌ सर्वा अपि स्त्रियो, qe पुनः 
कस्यच्तित्कर्णान्तविश्रान्तलो चना कुचय॒गलपोड्यमानचिबुका 
चम्पक क लिकागो राञ्चवतोएंतारुण्या युवतौ रणरणक- 
हेलुभवति | 


९४० 
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अयं भाव; । कश्चियुवानवतोणतारुण्यां नायिकां cur 
तामवाञ्ङस्तत्सख्योच्धते । है aaa कि qq 
संजातो swear? स कोऽपि योवनभरः squfaufa 
येन सकलनगरनारोरप्यतिशेब्यत इति | 

अयं भावः। कञ्चन युवासंपूणकुचयुगलां मुग्धां वामाक्षो- 
मालोक्य तत्सख्योच्यत | अस्था: सुरतपाण्डत्यन गणा- 
fana ज्ञास्यस्यतां wat मुग्धां मा जासोरिति। 
भावोऽयं | काचन नारी मर्वाङ्गरूपवती सुभगा mam 
वक्ति। मट्रपश्चियमवलोक्यायं युवा मामागच्छति तमेत 
निवारयतु कञ्चन यस्य शक्तिरस्ति। 

अयं भाव: | काचन नायिकानवतोणंतारुष्ाप faa: 
पातुमारश्धा | 

अयं भावः। सकला अपि aÀ gT परिभ्रमत परमेका- 
माप न कामयते सर्वाङ्गसुन्दरौ मलभमा न, एव स्थिते काचन 
वक्ति सवेच परिभ्रमति पर क्कापि स्थिति न विधत्तऽय- 
मित्यृपालभ्यते ; तढुपालम्भ Bata: कञ्चन sd यदि मनो- 
गतां सबवगणपरिपूणां प्राप्नोति ति न भाम्यतोत्यथे: | 
अयं भ्रमरः भ्रमन्‌ रोतोति भ्रमर इति। 

अयमर्था यथा कञ्चन युवातिक्रान्ततारुष्टामाप गणगण- 
ami नारों प्रथमोपमुक्रा न त्यजति | 

यया कञ्चित्कासुकः कांचनानवतोणंतारुण़्ां कयाचन 
amr सुरतचमां विधाय तामुपशुङ्कं म निपुणो भवेत्‌ 
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| wu भावः प्रधानस्थितां निविडकुचयुगलभरभज्यमान- 


aai मध्यवयसं नारों रमिलदानों चेतरनारों कामय 
मानो न लब्जसे हे यवनित्यपालम्भोक्ति: | 


सवंगणपरि पूर्णायाः कर्णान्तविश्वान्तलोचनाया: सुरतेन 
सुखोहृतइदयस्य यूनो इदयं सामान्यनारौरत॑ यदा 
नानन्दयति तदा केनचिदेवमुच्यते । 


सकल्पो feum: | 


अयमभिप्रायो ; यया कश्िदिपश्चित्रकाण्डः सकलपरि- 
sawana: सब्जनशिरोमणिद्‌ जेनमंसन्मध्यगतः केन- 
चिदे वमुच्यते | 

दूयं gÈ वतते यथा कञ्चन युवा कांचन विदग्ध- 


वनितां चलञ्चमूरुचचुषमुपगुज्य निष्टां कामयमानः 
केनचित्सष्येव मु च्यते । 


. यया यथा gares गणगणन परिपूर्णो भवति तथा 


तथा गर्वायत इति faaet भाग्यवानेको न तु सर्व 
नच्झोपूरिता इति | 


महतां हानिढृद्धी भत्रतः gaoi सवढा लघनां 
हानिरेवेत्ययंः | 

afma जानात्यर्या दक्रभणितोः | 

वरतरुणेकणंललग्रेन कर्णान्तविश्रान्तभ पुनः mud" 
घोलन्तो तारा कनोनिकाथा वणम्तनोज्ञ्चलं तेन du 
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act यथा दरिट्रचिन्ता wei न माति ढुगतमनोरया 


ag 


२९९ 


३१७ 


२४४ 


३४.० 
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बहवोऽपि निष्फला भवन्तगेत्य थः | 

अन्यदपि पानोयादि भिन्नानि स्थानानि मं पूणोछत्यो दत 
afea: प्रसरतोति ¦ 

अयं भावः | खभावसुरते वलयनूपुरयो रवी न संगच्छते 
अतः कारणाद्‌ द्वार्वाप war कस्यापि धन्यस्य पुरुषायितं 
क्रियमाणं वतत इत्यनुमो यते | 

यथा पाण्डवकोरवो यङ्टोद्यतौ किर्माप न गणयतस्तया 
सुरतसंमदेनो दम्पती | 

दृदमच mui काचिन्नारो कम्मिंण्िहुलभेइनुरक्ता 
तमलभमाना मानमवलमस्ब्य पुनरन्यं वाञ्कन्तो पुनस्त*- 
ठानुरक्ता सतो जनान्‌ हासयति | 

सखोशिक्षो क्रिरियमथवा भतु: छतापराधस्य | 

अयं भातः। कसिद्युवा कांचन स्त्रियं गते दिवम guya 
द्रितोयदिनरात्रो मानमवलस्व्य स्थितां aad? aa- 
पात्रपुष्पाद्यपभोगवस्तानोय तामनुनयन्निदमाह | 

ga सखोश्रि्ोक्तिनांयिकां प्रति i 


९५५ गजेन्द्रतुल्यौ मानभर्तारौ प्रतीहि इति सखोशिक्षोक्ति: । 


३५६ 


R A 


तुला जल्ोद्चचनघटौकाष्टद्वरकं यम्याय ढेदुलोति 
कथ्यते । 

शगिनो वाइनमोश्वरस्तस्य वाहनं FIH: शलसुताया: 
पावत्या: सुतः पन्मुखस्तस्य वाहनं मयर: । प्राटङ्काले । 
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१ ७२ Wal ae: कमलं तस्य वासः पानोयं। 


३०४ अयं भाव: । काचिन्नारी तत्सणादेव प्रवश्चितं प्रियं qui 


विर'द्वासहत्वात्रलपितुमिदमारळूवतो । तस्मिन्‌ afmü 
प्रोषिते जनस्थाद्योव्जागरः चोरभयत्रात्‌ तेन सुभटेन 
विना को नाम रचां aada हरिद्रापिञ्जराणि 
गोदावर्यास्तटानि तस्मिन सति सर्वा अपि ara 
आत्मवपूंषि इरिट्रापिश्चराणि प्रत्यहं चक्ररिदानों च 
afaa प्रोषिते किमनेन हरिद्रारागेणास्माकमिति 
गोदावयां तत्कणादेव गत्ाक्षालयन्निति नढौतटपौतल, 
ae तट । 


९०५ अयं भाव: । पूर्व नगरनायस्तट्रपं द्द्चालालमा: सत्यो 


२० ६ 


(eR 


RSR 


यच यत्र गमनागमनं a afmat विधत्ते w तत्र 
23 र थ्यामुखदेवकुलचलर व्वाढावेवागत्याखुरिढानौं तु 
तस्मिन्‌ प्रोषिते waa साक ण्ल्यान्यशवन्िति 
निजपुरुषस्य रूपौ भाग्यप्रकटनो क्तिः | 

aures पत्या विना रक्रसितासितप्रान्तमध्ये नथने 
सवच परिभ्रमतः पर क्वापि न पश्यतो; मोक्तिकमपि 
qsam सत्सवेच पतित न कोऽपि wif 

अदा विरह उभयथापि समाप्ति यास्यति; यदि प्रियो 
ऽद्यागात्‌ तहिं दिश्या मण्डन, उत नायासोत्‌ azta- 
awa भाकोति | 

कुलबालिकाः कामं wes मारयन्तोति भाव: | 
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३ ९७ अयं भावः। तावदेव कामः स्वपरवशो gaat मार- 
यति यावत्कामिनौकटाचबाणपूरिताङ्गो न भवति; 
पञ्चात्सोऽपि तादृग्विधः खेरेव वाणेर्मायते प्रत्युतेति ¦ 

७११ यं सुभगयुवावतंसं सर्वा अपि नायो ga: प्रषयित्वा 
प्रत्यहं कामयन्त तच मादृशो जनस्य मानवेरो कयम- 
वकाण लभतामिति | 

४१२ तथा त्वं gat यथा स्वयमेव प्रियमपि arafa 
लघुतां यथा न यामि कार्य च यथा सिध्यतौति 
कण्ड्यितपाण्डर यथा न सपद्यत इति । 

४१४ मम भतु: परसहस्ापराधाम्तषु मत्सु याद्‌ मानमवलम्बयं 
तचिं शरोरस्येयमवस्थात: कारणादेवविधे व्यतिकरे qua 
मम पारण, येन केन प्रकारेण स आगच्छति afz- 
दधोया इति भाव: | 

४१० यम्तव वचन न afad तवादे aftafa कया- 
चिरिस्त्रिया प्रेषिता gat प्रिय प्रति aṣa तेन मह 
सुरतसुखमनुभू्य खपिडताधरेवंविधं मुखं कथं za- 
मोत्यधो मुख्यागतवतो at च तथाविधामवलोका सान्त: 
भिन्ना हे सखि कथमधोमुखो nafa यस्झददनोष्ठ 
agafi स मम faa: at सेवमानो मम 
वेरौति भाव: | 

४९२ o विकटक टिस्थलप्रस्नत e | 

४ ४ ५ Naat sat वा प्राणश्वरों द्रच्यामोति इदये मग्र्या: । 
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काचित्खण्डिता मानमत्रलम्वभाना विर हावस्थामसइमाना 
च agza मंहणोति | 

काचित्कचन areal तेनाप्यवर्गाणता चदय 
प्रतोदमाहेति । 

8 अप्राप्तनलिदाने वल्लभागमनखूचके चृधातं BETA | 
0. 70, 6. अयं भावो वल्नभागमनारथे ye: काकः किल 
सखरचेष्टाविशेषण तदागमनं शकुनमवकययति | तत्पू- 
जाथ awa तत्किमपि नास्ति येन बलि iya 
तस्मे निवेदयति । पश्चात्तस्मिल्नड्जोने is दुभेगशिरो- 
मणियंदस्मे प्रियशकुनस्त्चकाय कवलमपि न न्यवेदय- 
निति तारतार रुरोद | 

वायसमागतं Aw प्रोषितपतिभ्रात्रादय स्त्रिय एवं 
कुवन्तो ति ari स्वभाव: | | 
छायां शोभां मम पत्यदारिद्य ण भोजना दिपूजामकुवतो 
मानहानिस्तषु बान्धबेव्वागतेषु मा ufefa तानपि देष्ट्ि। 


maa) काचन दूतो केनलित्पुरुषेण प्रेरिता सतोम- 


तक्निकामागत्यासुकं भजल्येत्युक्वतो तां चेव samt 
प्रत्युत्तरयति | 

मम गणान्‌ बु मन्यतेऽह चामतो भवेथं यदि तदा 
मम क इसे गणा: | 

काचन सत्यसावुत्तमस्बङ्ुणान्‌ बहू मन्यत इति narmi 
gat प्रत्युत्तर यति | 


४ 99 
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अन्यद्वाख्यानान्तर मोढूोन। गाथानां ख्रौ।चभुत्नपाल- 
विद्ृतितरङ्कको किविचारलोन्नायां ज्य यत इह 
(se E) लेखक एव । 

कणे लगत्वत्यथः | 

पत्रिकामपि मा दद्याः प्रजां मा शया: | 

काचन ख्बेरिणो कूपान्तःस्थां चन्द्रप्रतिमामवलोक्य 
मखौमुवाचति कञ्जलेनामुं मलिन कुरु Ga ease 
न विकिरति | 

अयं भावः। gay पश्यति न एटणोति यामलोकञ्च 
me विवाहवब्यग्रो मम ufaxra नास्ति तस्मात्सवतोऽपि 
aa परित्यज्य सकलां रात्रिमारमस्वति भञ्गोक्रवतो 
काचन HAZ | 

aariaa । हे पिक एतत्स्यान जनसकुल न aad 
शुन्यसेवात्ता न «fa ददाति खमुमवकाश तदा मा 
ब्रज कि तु वास याचस्वाच मम NË । 

को$र्थः | यद्यत्र aequ तदा मत्क॒थोह्रणा गतऽगेतो 
गतामपि रातिं a MAU इत्ययः ' 

करणानि वववालवादोनि afi त्वं तथा gafa 
यथा mat निश्चलः स्यादिति | 

संचारः कोकप्रणोतोऽत्र बोद्धव्यो यन्थगौोरवभयान्न 
लिख्यते safa | 

कञ्चन यथुमनिपुणः कयाचिन्नायिकयेबमुच्यते | 
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सात्तिकभातभावितप्रस््रवद्रवत्पानोयानि कन्यकारतानि | 


अदयं भावः | सवमपि ग्रामं परित्रान्ताम्मि परमात्मभग- 


योग्य कस्यापि माधनं ZU 


काचन खणित या मानमवलम्ब्य यावत्तिष्ठति 
तावढागत्य भर्चानुनौतापि मान न तत्याज गत: 
सोऽपि निजग्टहे। vifa व्यतिकरे कामपरवशा 
aaa पतिर्मानं त्यजति तावद्रोदित्‌ं vant सतो 
मग्योच्यत एर्वामति | 

लट्रोदनेनेतेषां छेकानां मनो नो दृयते प्रत्यत छृत- 
करोदनेन मां प्रतारयत्योषति मन्यन्ते । 

दिनकर किरणपचे दोषा राचियेम्त ! 

रक्ते SATA जने रक्ता कृष्ण दष्टह॒दये am धवले 
Xgwqu धवला: | 

सुकविरयी ऽमिधेयस्तच् रर: | ger दूरत एव | 
वर्णावा सुरूपा । पक्ष वर्णाढ्या पौतच्छविल्लात्‌ | 
सुखे रसिका आगच्छ प्राणनाथ मां दासखों fafafa 
दृंगापि न मंभावयमौति | पक्षे सुखरसिका भच्य- 
माणा स्वादुभवति । agaaa कण्ठ लगति 
छ चिमप्रमप्रकटनात । पक्ष तेलादिरहिता कण्डे 
तालुनि लगत्यतिरूचलात्‌ । पश्चात्करोति विकार 


fag पुरुषं wat विक्रार कुवन्ति वेश्या निष्काम- 


yog 
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यन्तोत्यर्थः पक्ष पश्चादिकारमुदरागमने $जोर्णाति- 
सारादिक करोति | 

न सवहति न वशोभवति | मंजातरोमाञ्चेनाङ्गन पर- 
द्रव्य दृ्ोत्कण्हितशरोरा | 

निबद्धलोभा। we nimm पूवनिपातो लोहेन faagi | 
स्थानसेव लोभ एव वित्त MZA । 

नानजनरागि । पक्ष sate atsat राग: पञ्चत्रणलात्‌ । 
आत्मानं द्रव्यलोभन कुठिने $प्यपंयन्ति । 

यद्यात्मा sat न भवेत्‌ ततः कुरूपान्‌ afeatsfa 
क्रथ भजन्ति | 

यथा ग्रॉवाललिप्रप्रस्ततपतन॑ giaa मंपद्यते तथा 
बेश्याइदय विश्वामः | 

म्वतकमा त्मव गौ थत म्दतकप्रायमिव । अन्यं चाजिगमिषु 
aafaa कटाक्षरक्षित धारयति। असो धनौ aa- 
गच्छति तदाह्मगशमानयामौति दृष्टि ददाति । ug 
ऽन्यस्य च दृष्टि ददाति श्वः wy कं nam 
भक्ष यब्यामि | 

ग्रन्थमथ ata तम्माड्भमनिनो घ्यायन्ति । aafaa- 
हम्ता कवन्नितुसव भच्चचिदमव हस्तो यम्याः मा। ग्रन्थ 
Nima | ata fni ध्यायन्ति । तइतमनमः तस्मन्‌ 
मोक एव गतं मनो येषां ते । 


त्रिद्यमानर्माप घन न्नोपयित्‌ कथ naga दति aia: | 
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ggt तडागखनकः । खूमावतिगमने । यथा कामो 
साधनं विनित्तिप्प द तव्यो भगस्य विलिख्य इढयेप्सित 
पानो यमानयति द्रावयतोत्यय: | 

यथा कश्चन कामुक: लब्धस्प्शेसुखो निदयालिङ्गनबछ- 
लोच्छलट्रतस नारों द्रकोन्रतामपि पुनरालिङ्गति | 
नार। दादगाङ्गुलप्रमाणलिङ्गदृढघातेन angafa तन्ना- 
gaat । यस्य दशेनेनेव द्रवति स कामुक: कुशलः | 
काञ्चन गोपवाखिकां waar हरिरालपते स्म 
कुशलं राधे। तहिं सा क्रोधाविष्टा सुखितोऽभि कसेति 
इरि प्रत्यवादोत्‌ । ततो भगवान्‌ चमत्कारं पराटृत्त्य 
कंस: क्वाचति पप्रच्छ । ततः सा राधिकापि क्कास्तेऽत्रेति 
रत्यृत्तरमदादिति i 

द्वावप्येतौ यमुनायां चिर चिक्रोडतुर्थषु feady ते 
तादू शा दिवमान्तदानोमभ्दूवन्‌ न तु दृदानोमिति | 
काचन niga कस्याद्चित्ठणणविर हिताया: छृष्णलाभो- 
पाय निबेदयति | 

विग़ाखेतेन दानवारेर्नारायणसुभरप्रकाण्ड्स्य वल्लभा- 
Afa गर्वायते स्म | 

कयाचिद्ोप्या | 

anata गतचित्ता धवलमपि an कृष्णमिति भगवतो 
नाम wife i 


रुचिर वस्तु यथा ९ भुज्यते तया २ Gun वर्धतेतरां ' 
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६० ० खेलया गौयरुमूलनितम्बबिखकुचयुगलादिद्‌ g श्र रो 


& V 


& १४ 


६ ९ ६. 


ग्रन्थिच्छो टनमकार्षोत्तन्मिंय wd मा ममाड्र्यर्ष्टिमसो 
पश्यलति | 

awt: किल कामार्ता त्रह्याणर्माप नाभोकमत्नस्थित 
दृद्दा सरतसुखं त्यक्तमपारयन्तो न्ञ्जामन्जइदनकमल्ला 
कथममो परमेष्ठी मामेवंकुर्वाणां ट्रच्यतोत्यस्य भगवतो 
नयनदयो किल स्ूथंर्न्द्रमसौ तहि यत्र quas 
कमल तिकमति ततास्मंश्चास्तमयमाने पयोजमपि 
स्कुचत्यतो नाभोपयोरुहं नारायणढचिणनयनसूर्या- 
छादनेन संकुचत्विति नयनं पिदधे भगवत्यृद्घिजेति | 
एतावता सापराधो भवानशि। 

इढसुत्तरं | मम मुख तावत्कतकोकपूंरधून्तिधवलं 
gfümres न्टृगलच्दूषितस्ततो मम गण्डस्थले 
कुतस्त्यं ape लगति aad सगाङ्कलच्मणानुमिमोत 
v«afafa | 

स्तनान्यां निरुद्धतादसुव्य AV नमस्कार रूचक 
शिरोनमनं मम न भवतोति saga नितम्बेन 
दुवेहेन मम त्वरितं गमनं न संगच्छते BTS: wn 
कथ faaan इति | 

इदसुत्तरं | पतिस्तस्यास्तिलककरणबव्याजेन मुख yafana- 
षति सा चदानोमहन्टतमत्यस्मि पश्य wfuxm मम 
वाममिति पराञ्गुखौ भवति | 
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अम्य wau निवसति तस्याः पादप्रहारमभो सहिः 
aà नो वेति यावढ्त्थापयति प्रहतु पादं तावच्छिरसि 
प्रत्येच्छ त्ततस्तथेति नान्यया मम शङ्केति कि करोमोति 
स्थलाश्रभो रुरोद यतः रुदितसुचितमस्त योषितां 
विग्रहेषु | 

परिजनम स्थित waa याचितसुरतमात्मवल्लभमव- 
लोकय कथं प्रत्यत्तरयामोति करकमलकलितं लोला- 
नलिन मुकुक्तयामास galma सुकुलोभविष्यन्ति 
लत: परतम्त्वया ममागन्तव्यामात कमलमुकुलने हेत्‌: ' 
एकेनेव बाएन वरगजेन्द्रहनने मम ग्रक्तिरस्ति मा 
जानात्‌ कोऽपि विषाक्रन गरेणामुं मत्तहस्तिन 
जघानेति ग्रप्रचाल्ननपिबन प्रत्ययाय विषाक्त शरजले 
पोते ममत म्हत्युभेवति । 
कुदुमरागो६प्यद्रस्पशसुखान्तरायायाव्योर्मा भूदिति । 
एतेन n*r सवेबन्धवेत्तुवं प्रकटौ क्रियते | 
अभिनवप्रमममागमदयोरपि ataafgaqmare मति 
HUA zeit नो वा यदेवंविधां at परित्यज्य याति 
देशान्तरामित श्टड्रावस्य fatfa स्तो नो afa 
शिरोऽवशोकतं i 

कौ चिद्राजपुचौ विद्येते तयोः कनिष्ठेन प्रावतं 
राजकुले HEA स्थाने त्वं ब्रजेत्युक्ता सतो war- 
सुभा देवरेण विपरोतरत मम ग्रय्याप्रच्छादनपट स्थित- 


६२ 
gre 
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चरणकुङ्कुमलाञ्छनेन ज्ञाला मङ्गातःकायं खया रत 
मित्यज्ञामोत्‌ i 

fiam तावन्मम दये वासस्तत्र qium कथं ढो यत 
इति छटयावलोकन i | 

श्राभिमंम भर्ता xe याचितस्ततः ता; सुभगा अह 
नपुनकोऽस्रोत्यृत्तर चक्र । ततो धन्याहर्मिति यस्या 
भर्तान्यां न कामयत इति गवंसृत्राह | 

magia हि ग्रग्रकपथिको दुःखितो भवतः | 

TASS वचनेनेव कमलनालवचग्त्यतिकोमललात्‌ । 
काचिदिरहिण्यासट्चमुञ्चा पश्चात्तसिन्वघेमाने प्रलपति | 
स धारो मच्चाधारल | ग्रोषर्यात मम | 

काचिन्मग्धा विरहिणो निरन्तरं वषति वारिदे मरि 
त्ुभयकूननकषासु सतो व्वात्मोयप्राणश्वरस्य गमनं arse 
कयाचित्सख्येवमु च्यते | 

यया कस्मिख्चित्रधानपुरुष विनष्टे जोकात्तनुतनुछृशादयो 
भवन्ति तत्परिवारस्य । 

war इरिंतलेन चञ्चोश्ज fema सलो हिट 
पित्तमिवोग्रच्यते | 

पूवं fe जरा कणंमूलभेव समागच्छति । 

विधिना पूर्वेृतकमणा | 

aTa वस्तु तत्र तथा न शोभते यथान्यत्र स्थाने 
प्रोभतेतरां | 
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कुर्पास्यतत्‌ला रित्रम्द्रता सतो नोचोच्छस्थान प्राप्रोति । 
कोशो च कमलान्तरवातिनो कणिका | 

यः we नत्छ्थालिङ्गितः स यद्यात्मोयान्‌ प्रित निःफलः 
म परान प्रति कय सफलो भविष्यति | 

कञ्चिन्ननखौ काप मृखप्रधाने ग्रामे वसन्‌ केनचि- 
देवमुच्यते | 

वरभन्यत्र गमन विदुषो न तु aan क्रियमाण: 
सत्कारः दृष्टः | 

चक्रवाक: किलेय मम प्राणवल्नभति स्वकीय प्रतिबिम्ब 
जनम्यितमतन्तोक्यो | 

aafo दमिग्रुणन azat हस्व: म्जातम्त्याप फल- 
प्राच्य तथा भविष्यति यथा सव पि प्राणिनः सुखिता 
भविव्यन्ति i 

यः कोऽपि धनौ भवति म afg asa याच्यमानशेइ- 
दनचन्द्रं कोपकलङ्कित विधत्त तस्यागां याचकास्थजन्ति i 
यः कोऽपि सुखं कलषितं विधत्त शएभवचनदानेऽप्यास्तां 
दानप्रस्तावः स BRAT Taya | 

afago दौश्यं तावत्करोति यावदन्यः सत्पुरुषः 
तखियहौता कोपारोपमकुटिलतालछृतललाटो न 
जानाति । तेन च ज्ञातेन तदानों न cet न चान्यः 
कोपोति | 

यदि केनापि मखेशिरोमणिना ग्रामोणग्रामणिना 
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किहिपञ्च्रकाण्उस्यक्रः मोऽन्यत् गतः: सकन्ननर नाथ- 
मूधेवन्दनोयचरण कि न भविब्यतोति | 

अपि तु शुनोव ग्टहे ग्टहे परिभ्रमति | 

यः कोऽपि पुरुषसिंह: कष्टदशामाभः केनापि याच्यमानः 
संपत्त्यक्ती ऽथ्यात्मीयं manta न त्यजति | 

यथा कोऽपि वदान्यः qwa: मर्वेमाप agata 
fime कस्मेचनावशिष्टयाचकायात्मानमपंचन सकल- 
जगन्मएड़ल खयग्रसा पूरयति जोमूतवाइनवत्‌ | 

य: कश्चिद्दिभवप्राचर्येनिर्जितधनट: परमददानः कर्माप 
म एवमुच्यते | 

बद्धोऽसि त्वं पवतेः पौतो$सि लमगस्तिना तथा «frat 
sfa वानरा दिभिः | 

मानो जनश्ळछेटनदाइचषणा[दिकं सचते न पुनरममान- 
जनेन मह ATH (read महास्यां ) | 
कञ्चिटसमोच्यकारो निरक्षरो लोभत्रान्‌ qum नोचन 
सम सत्पुरुषं विद्वांस करोति स एवसुच्यते | 
अमुझात्सुमेरोलेवर्माप सुवण न लक्ष्यसे | 

इतरलोकस्य MAAA का गणना | 

facta: किल दोपच्छायां न mw । दौपच्छाया 
गजच्छाया खट्टाच्छाया तथेव चति | 

एवंविधां स्त्रियमस्रभ्य योजयति गम्यं । 
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oce करन कास्येवंविधं स्त्रोरन्नमच्भमानों यदि न प्राप्नोति 


Odc o 


०८ ४ 


तदेवं वक्ति | 

सुखतरमस्थिस्प्सुखक्ारि जनितप्रौतिपुनकित दौय- 
मानमपि wita रङ्गर हितं चेत्तदा यथा कस्यापि 
न रोचते तददिदमपि | 

mazia खेद कार्षोयेतर्तत्षादृ गिविधमस्माक जन- 
यति सतोषं । 


VARIOUS READINGS. 


«fau F— anata G—. 


३ ०विश्दयोओ aretat कुलाउ A; ०विरुट्याइं D गवं वज्जा- 


aw fata A; वज्जावग्गं D: विज्जालग्गं D. 

unra D—uare A—a पि A: तं fos D - वग्गालग्गं B, 
F— पञ्ञत्ति D, F. 

रवं A, G— अवसरे पत्त &-- पाईकव्व>? A--- tet ^, D. 
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fa A: 3 C, E; D (e): दो F—saufza E, G: 
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«inm न A— «fa A. 
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१९० 


है 


VARIOUS READINGS. 


a are C, E, G: य aieo B— बाणो a D; बाया a 


AVE | 


4 8 


५५ 


aq "-- होहो D— जं fa F— a fu a agfa फुड D— 
aaant D. 
नवर B, IZ, G— विहुवेण D. 


५६ दत C, E; feat D—afeaa C, E— वेश्यागं D, F; 


"A 


E 


६४ 
ey 


qe 
g9 


वयश्याग़ा E; azfemi ७. 

चित्तलण A, D, G— safe» B, F; जुवल० १ --सो घोण- 
सप्रिसुणो A; घोणस a B, E; mman F: mua a C, 
D, G — ufzfafine A; पडिसक्करे D. 

qaga भोयमुक्काण A, ?--भोयवंताण H— वित्याण 
B— arex A, V, D, F, 11---- वंतर ० D. 

एवं G. 

खलमोहे म. 

araa ! भश्याणं A; बहुचाडकूड० D— garm F. 


| sm D, H— aafia A: निम्मविया D. 11--जस्स D, H— 


asareg A; oyat G—- HET A: सबरा F, H— 
दहंति D— aaa A- ag faa A. 

सुक्का० D, H, G — «संमिलिआ A— खलसंगे संपत्ते A: जाए 
D, 1--- qamt A: quar .... qafa D. H. 

गुणा ड को E - वस्मियं 13 -- aas B. E; mat C. 

vg V: ew A— टिवह्ागा E: femeta B— fg जहिं 
fafamfezt V. 

qe A: ufs G -aF A. B, D.G. 

मिलतो B, E. G. 


KE 


७० 
PA 
93 
S 


98 


OY. 


Sé 


935 


9x 


St 


To 


e 
m 
EL. 


Tg 


VARIOUS READINGS., ३१८९ 


उवण्ग A, DB, C, ॥--मल्हंइ A: मिल्लेइ B, E— 
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VAJJALAGGAM 


A PRAKRIT ANTHOLOGY WITH 
SANSKRIT VERSION. 


FOREWORD 


As early as 1912, the General Secretary of the Asiatic Society 
of Bengal received a letter (31st May 1912) from Prof. Hermann 
Jacobi, Professor of Sanskrit, Bonn University, saying that he was 
returning to the Society by Registered Post the Manuscripts of 
the Vajjalaggam which were then being edited by his former 
pupil Mr. Julius Laber of Cologne. Provision for the publication 
of this Prakrita Text (wrongly characterised as an Anthology of 
Pali verses, as pointed out by Prof. Jacobi) was already made in 
the budget of 1912. But apparently owing to financial difficulties, 
Mr. Laber was informed in a letter dated 22nd July 1913, that 
further publication of the work was postponed. Mr. Laber in a 
letter dated 20th October 1913 to the then Secretary of the 
Asiatic Society, Capt. C. L. Pearce, sadly expostulated against the 
postponement and hoped that the Society will find “9 means to 
finish the printing of the Vajjalaggam, otherwise the whole work 
would have been done without any use." He had the satisfaction 
of receiving a fresh batch of proofs in November 1913 showing 
that the Society had resumed printing of the work १८ the 3. M. 
Press. We know that thanks to the invitation accorded by the 
University of Calcutta. through the initiative of Sir Asutosh 
Mookerjee, Prof Jacobi and his learned colleague Dr. H. Olden- 
burg of Gottengen visited Calcutta and delivered a series of 
valuable lectures on Indology as Readers to the University. | 
had the privilege of accompanying Prot. Jacobi to Sir Asutosh as 
well as to Mm. Haraprasad Sastri who discussed many problems of 
Prakrita literature with Prof. Jacobi who was an acknowledged 
authority on that branch of Indian literature. Prof. Jacobi collected 
many rare Mss. on Jaina Praknta which he published later on 
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from Germany after his return from the Indian tour, and his 
expert guidance was behind the work of his pupil Mr. Laber who 
completed the edition of the text with critical notes etc. But 
unfortunately the World War I broke out in 1914 and further 
printing was postponed. He tried to send his complete Mss. 
to the Society but as we gather from the last proof so far traced 
and corrected by the author we read the significant lines, "The 
Index of words and the variants have unfortunately been destroyed 
in England during the war." This final proof sheet was dated 
17th January 1923, and so, after eleven years, che work was again 
taken up by the Society to lapse again to a most unmerited 
oblivion of about twenty years, (1923-1943), for the files of the 
Publication Department do not throw any further light on this 
“Intriguing work except that Dr. B. S. Guha in a letter dated 
11th May 1939 sent a copy of a minutes of the Publications Com- 
mittee requesting Mr. J. Van Manen to "review the material 
available and submit a report.” Apparently Mr. Van Manen 
could not do very much to help the Publication Committee and 
Dr. Guha again wrote on 20th April 1940, "If you have no 
time to spare for this work, kindly let me know per bearer when 
we will try to pass on the work to somebody else." 

Very soon after assuming office as General Secretary, I began 
to gather information with regard to the publications of che society 
paying special attention. to the works approved or undertaken 
long ago and left unattended or incomplete. In this work 1 
was helped with rare devotion and insight by Mr. D. Burman, 
M. Com. the newly appointed officer-in-charge of the Publication 
Department. He started from early February 1943 a thorough 
search into the files of the Publication Department so as to help 
us in compiling the Revised Catalogue of all the publications of 
the Society. In course of the search, we discovered two things: 
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(1) The Saddharma-Pundarika, edited in 1944 by N. Mironov, 
which the Society has now undertaken to print as a posthumous 
publication, and (2) the half decomposed galley proofs of the 
Vajjalaggam containing the final corrections of Mr. Laber, who 
sent the proofs to the society towards the beginning of 1923. 
So the re-discovery of the learned editot’s proofs as a result of 
"excavation" into our archives has something of a sensational 
character and exactly twenty years after we have the satisfaction 
of sending the Introduction and other useful materials to the press 
for final publication. 

Knowing from the editor's pencil notes that the Index of 
words and the variants have been destroyed during the last war, 
| in consultation with my colleagues of the Publication Committee, 
sought the help of Dr. Manomohan Ghosh, M.A., Ph.D., well- 
known in the circle of scholars devoted to Prakritic studies. He 
compared line by line all the materials so far traced and morc- 
over added a very useful Index to the first lines of this rare 


anthology of Prakrit poems. 


KALIDAS Nac, 
General Secretary l 


24 February, 1 944. Royal Asiatic Society of Bengal. 


ABBREVIATIONS 


a Chir. = after Christ, A.C. 
Bh., Bhandarkar = Report of the search for Skt. Mss. during 
1583-84, Bombay, 1887. 


Com. = Commented. 

Desin. = Desinamamala, cd. R. Pischel, Bombay, 
1880. 

grammar = Grammatik «ler Prakrit-Sprachen, R. 
Pischel, Strassburg, 1goo. 

Hala. = Saptasatakam ed. A. Weber, Leipzig, 1881. 

Hem. = Hemacandra' s Siddba-hemacandra (Ch. 


VII. dealing with Pkt.) ed. R. Pischel. 
Pe. I. (text), Pe. H. translation. and notes 


Halle, 1877, 1880. 


Hatnlc. =A Collection of Hindi Roots by Harule. 
Calcutta. 1880. 

Kalpa S. = Kalpasutra, ed. Jacobi, Leipzig, 1879. 

P.. Pischel = Pischel's Grammatik der Prakrit-Sprachen. 

trans. = Part 1I of the Desin(4mamala). 

Vararuci = Thc Prakrtaprakasa ed. Cowell. London, 
1868. 

Vedic = The Vedic language. 


N.B.—Besides these, arabic numerals preceded by $ indicate 
sections of Pischel’s Grammatik der Prakrit-Spracben, and 


क should be always read as क्ख. 


PREFACE 


The present edition of the Vajjalaggam, which Pischel in 
1900 in his Grammar of the Prakrit Languages (Introduction 
9 14) so much wished to see published, only became possible 
when Geheimrat Prof. Dr. Jacobi, Bonn succeeded in obtaining 
for me eight manuscripts, partly through the India Office and 
partly through his connections with Indian pandits. | 

In publishing the text also, I received. every assistance from 
Professor Dr. Jacobi. He was able by his profound knowledge 
to elucidate many obscure points and 1 have long sought the 
opportunity of expressing my very great thanks to my esteemed 
teacher for his ever ready assistance, without which the pub- 
lication of this text would not have been possible. | 

My hearty thank, are also due to Dr. Thomas, the Librarian 
of the India Office library, who obtained the loan of manuscripts 
from the Deccan College Library for me and placed one manu- 
script from the India Office library at my disposal. 

I also owe respectful thanks to the great Jaina scholar of 
Benares, Sri Dharma Vijaya Siri, and to Keshavlal Premchand 
Mody of Ahmedabad, each of whom gave me two manuscripts 
from their. collection. 

My thanks are also due to the Asiatic Society of Bengal who 
made it possible for me to have the text edited in their renowned 
Bibliotheca Indica Series. 

The.index of words, and the variants have unfortunately been 


destroyed in England during the war (World War No. 1). 


INTRODUCTION 


The Vajjalaggam,’ like the Saptasatakam of Hala,” is not 
an independent poem of one man, but an anthology of Prakrta 
verses which according to verse 3° were written by many differ- 
ent poets and which at the best were united in one whole by 
the author; sometimes there are even groups of verses which 
he has borrowed.* Unfortunately the names of the authors of 
the several verses are not mentioned. The verses are Arya- 
stanzas, each in the form of a general sentence or as the descrip- 
tion of a certain situation and each contains a complete thought. 
Although most of the verses have erotic contents, other sides of 
human life are considered to a greater extent chan in Hala. Ori- 
ginally the Vajjalaggam, was calculated to contain 700 verses,” 
a number which, as it seems, was fixed by Hala’s work. For this 
is the oldest and most famous work of this kind of poetry known 
to us; already in Bana" ts it cited and afterwards verses from it are 
repeatedly quoted in the Alamkara Literature,” whereas the 


1 Bhandarkar, Report, 1883-84, Bombay 1887, p. 17, first reported 
this collection of verses, referring to it Pischel, Grammar of the Prakrit- 
languages, Strassburg, 1900, $ 12 note 4. 

2 Published by Weber, Leipzig, 1881. 

3 uivibakaiviraryanam pgabanam varakulani ghettuna 

raiyam Vijjalagegam vibina Jayavallabam nama. 

4 Namely a number of verses begin or close with thc same sound, 
as verses 398-402; 404-405; 446-449: 622-624; 678-680; 706-707. 

5 In the MSS. the number of verses is uncertain, yet in two MSS. 
(D F) the expression sattasayao samatto is at the end, and A instead of 
the vajjalac of the Vulgata has sattasae in the last verse. In the table 
of contents of D and F we also find the expression sattayasayammi. 

6 In Bàna's Harsacarita verse 13, see Weber, Hala, pp. xi, xxiv. 


7 Weber, Hala, pp. xxiv, xlii. 
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Vajjalaggam is nowhere mentioned; as written by a Svetambara 
Jaina it seems to have been confined to Jaina circles. Regarding 
the esteem which Hala already enjoyed, we cannot wonder 
at our authors borrowing a number of verses of Halas 
kosa which he added to his collection. But whereas Hala joins 
the verses unarranged together,” our text, as already the 
name indicates, 1s composed in a much younger form, that 15 
arranged according to the chapters. Moreover it appears that 
Hala has drawn the different verses for his anthology from the 
poets themselves, whereas the VajjJalaggam, besides these sources, 
supposes other works similar to it, which Jayavallabha employed. 
For in several verses the subject or the noun of an adjunct must 
be supplemented from the connection with the chapter in which 
they are contained; so kassa of verse 174 is to be supplemented 
by suhadassa, verse 249 by bhamarassa, jo, of verse 272 by cheo. 
ditthe of 337 by pie, verses 447, 448, 449 by tarunihim, 453 by 
hiyaya, gano of verse 529 by dhammiya, verse 792 by vasanam as 
a modification, 

For my edition of the Vayalaggam I had at my disposal 
8 MSS. which contain the text in two different recensions; a Vul- 
gata (V) which 4 MSS. (BCEG) follow, all supplied by a Chaya, 


and in the main also A, if A 15 not looked upon as a particular 


8 Indeed, verse 339 1s quoted as a sentence in the Agadadatta 
(Jacobi, Select Stories, p. 70, v. 37) also verse 417 as an Apabhraméía 
verse in. Hemacandra, (Hem. Grammar of the Prakrit-Languages, pub- 
lished by Pischel, IV. 367. 1), whereas verse 723 agrees with Hem. 
IV. 444. 2 only with regard to the contents. 

9 Only in the later manuscripts of Hala, such an arrangement 
is to be found. Weber, Hila, pp. xxxvii, xxxix cites a verse from 
Visvanatha’s Sihityadarpana which shows that the arrangement in 
vrajyà's is a later one. | 
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recension; and a recension D so called according to the MS. D 


F 


that contains this recension. This is joined by MS. H which is 
a summary from D. The two recensions are united in MS. F. 
The total number of the different verses handed down in these 
8 MSS. amounts to 1,330, of which only 389 verses are common 
to all MSS., somewhat favourable sign for the transmission of the 
text. 


Title of the Work. 


As to the name of the collection itself, it 1s to be found in 
the text of the MSS. in different forms, viz. as vajjalaggam 
bayjalaggam, vijjalaggam, padyalayam and also as vijjahalam and 
in the appertaining Chaya as prajnalayam, vidyalayam padya- 
layam. The explanation of the word is given in verse 4, accord- 
ing to which Vajjalaggam “is a collection of Gathas which deal 
with one and the same subject and vajJa means the same as 


paddhau. 


"m Corresponding to it Pischel (in § 12 in his 


Grammar) etymologizes the name as follows: the word is com- 
posed of vajja- vrajya" and lagga (Desin. 7, 17 laggam 


cihnam) = lagna. 


10 v. 4 ekbattbe patthave jattha padijjanti pauragabao. 
tam khalu Vajjalaggam vajja tti ya paddbai bbaniya. 

The mode of expression is very short, the sense is supposed to be 
that Vajjalaggam is a collection of Gatha's arranged in vrajya-form and 
which in a vrajyà deal with one and the same subject, With it agrees 
the explanation of vrajyà in Visvanatha (Weber, Hala, xxvii.) who 
defines it as sajatiyanam ekatra samniveso which corresponds to the 
ckkatthe pattháve of verse 4. 

11 Different from that is Desi n. 7, 32 vajja=adhikarah and ib. 6, 1 
pajJi=adhikarah (according to Hem. derived from paryaya). 
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Name of tbe Autbor 


In v. 3 Jayavallaham 15 denoted to be the proper title of the 
collection, whereas Vajjalaggam in this passage appears more as 
a technical designation. According to the native tradition, as 
It is contained in the appertaining Chaya, Jayavallabha is the 
name of the poet, who was a Svetámbara Jain. Until now, 
nothing else has been found to make him known in literature.’ 


Name of the Author of the Chaya. 


In the MS. E at the end of the Chaya, in four verses, Ratna- 
deva is mentioned as its author. It is said there that he wrote it 
at Dharmacandra's request, a disciple of Haribhadrasüri who as 
successor of Manabhadrasüri held the position of the head in 
the Prthu Gaccha. The year 1393 (1336 after Chr.) is denoted 
as the time of composition, probably Vikrama-era, what however 


is not explictly said. (Bhandarkar Report, 1883-1884, Bombay 
1887, p. 17). 


FORMS OF THE APABHRAMSA. 


In chapter 7 of his edition of the Bhavissattakaha of 
Dhanavala, published in the Abhandlungen der Konigl. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften I Philosophical- 
Philological and Historical Section XXIVth Vol. 4th treatise. 
Munich 1918, Professor H. Jacobi has combined all our know- 
ledge about the Apabhramsa and on page 61 also criticized the 
Vajjalaggam. 


12 In Peterson’s Fourth Report, Bombay 1894, p. xxxu, in the list 
of the authors, a Jayavallabha is mentioned as the author of a Silopadeéa- 
mili, yet according to Peterson, this name is erroneous for Jayakirti. 


2 
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Regarding the vowels we must mention the decomposition 
of the e in a and 1: — 

764 pa! huntai = tvayi satyapi or is the form to be read as 
hunta, written a and i=api for a short e? Yet we also find 
bohitthaihi there for the instr. plur. also in other cases, the verse 
shows many Apabhramáa forms. 

As to the consonants, we find atthavanam — astamanam 
($ 251 Pischel, Grammar) in verse 126 A B E G; vihasanti= 
vikasanu (S 206) in 79, So H; avai=ayan ($ 254) in 67; 
puhami = puhavi ($ 261) in 781 A; thaesu in 678 A; thaesu in 
679 A B; thaesu in 680 A G; thie thie. (Hem. IV. 332 thau= 
sthanam in 682 D). 


Nouns. 

31 A namin bam; 50 C avancin (8 346 & Hala I, p. 48). 

39 ACDG, 44 C G pium kaum; 42 E vijjuppburium roso; 
45 E G wvayarium jo na pambusai, —Pischel $ 352 teaches that 
in A only Skt. kam changes into um. Final am in A changes 
into u (9 351): 284 D kaliu; 479 B E F, 793 phudu; 545 D piu; 
672 samciu; 772 C E anudinu. 

For the gen. sg. final forms with ha (8 366); 131, 756 

haraha; 210 karaha. Gen. plur. 226 A karahànam (§ 370). 


Pronouns. 


39 ८१43८ A B DF GH (Hem. IV. 362). 

47 tabim — tasmin (Hem. IV. 357) Hala. 

93 tabam —tesam Apabh. according to § 425, according to 
Hem. IV. 300 also M caha. 

139 ABE, 216 V. 234 B E G mahu= mama (9 418). 


190 pai=tvaya (according to $ 421 we must write it with 


Ardhacandra). 


[n] 


234 ju=jo (Š 427). 
704 pai huntai = tvayi sati. 


731 jise=yasya (Hem. III. 64= yasyab). 


738 A tise va — tasyaiua. 


763 jise = yasmat. 


Particip les. 


70, 87 F, 282 A ॥२ eva (8 150, 336). 


124 tadatti (Hem. IV. 352, 357, translation). 


134 A tama—jama (Hem. IV. 406). 


296 emai Hem. 


IV. 420 embai=evameva; $ 261 evai = eva 


+ api in the sense of evameva. 


Verb. 


Indicative of the present: 2. sg. of the active form terminat- 


3 2 


Imperative : 2. 


Op tative : 2. 


Future 


ing in hi (§ 264): 296 B C E dehi. 
pl. of the active form terminating in hi 


($ 456 hi); 549 C E, 550 raccahi. 


sg. of the active form terminating in u 


(8468): 116A, 127 A, 742A, 750A 
bhanu; 495 A basu = vasa. 


. pl. of the active form terminating in hu 


($ 471): 234 A V dharahu, 490 A dha- 
vahu, 618 janahu. 

sg. of the active form terminating in 

e i ($ 461): 311 C G ma kare vi, 360 A 
man = Chaya manaya, 407 B, 415 F, 619 
A, 621 A bhani, 640 kari. 

54. 735 1057 (8 521). 


Absolutive : § 588: 234 ubbhevi, 343 samappivi, 410 lak- 


khevi. 


[ 72 ] 


$ 594: 487 sumavi. 
§ 582, 114 for A M G.: 563 palittam. 


Formation of words: $ 599:-da (svarthe). 613, 615. 622, 


662 


221 


220 


623. 624 muddhada. 


WORDS AND ACCEPTATIONS NOT VERIFIED. 


aittae: p. p. of ॥/ i ta, better ati=atita; according 
to $ go Pischel it is changed into aitta. 

avancio Chaya avancitab; adbomukbab, denom. from 
avanc. 


asai from ,/ as 9 — asnati, Hem. IV. 110 anbai, 8 512 D. 


, 351 asuni, Voc. of asuni, Ca sravanam nasti yasyab sa, 


anakarnanasila. 

abini (A abiya), Ch. sarpini from abi. 

abbidiya having fought, Jacobi A. E, bhidiya with thc 
same meaning. Chaya pravrtta. Desin. 1, 78 abhidiam 
samgatam. | 

ara val in the word 4ra-parighattanam; | dbavalla is 
spoken of. 

ummantbiyam Ch. dagdbam. 

ummillai Ch. bbrasyati to disappear. 
kayasehara=krtasekhara, Ch. kukkuta cock. 

kakkbaya Ch. kasaya. (North Indian pronunciation of 
the s= kb!) 

kaccola kind of a vessel, dish, cf. Samaraiccakaha, p. 80, 
line 11. 

kasarakka Ch. kudmala, Hem. IV. 432, 2. Transl. ball 
of the eye. 

kunthi (D.F. kunct) Ch. samdamsika. 

khadukkanti Chaya kbudukkanti avirbhavanti. Hem. 
IV. 395 = khudutkaroti. 


210 


789 
611 


559 
5०9 


I 


kbama Ch. mahat. 

khali Ch. khatika. 

kbirabara Ch. bsiranidbi. 

ganjana Chaya kalanka, the Chaya translates. ganjana 


203 into vigopaka 77. 


, 498, 499, 503. 504, 505. 506 ganai Chaya yabbati cf. 


ganika courtesan. 

B gavala, E F 0 gavara. D guyala, A C. gamara (ma for 
va, 8 261) 2 gramina. 

cadai here with reference to Com. in the meaning of to 
bend. Hem. IV. 206 = arubats. 

taba campinna Chaya cutkrtya, better Hem. 1४. 395. © 
trans. Vararuci VIII. 65 campai = carcati. 

calacalaya Chaya cancala, D F: calacalana. 

cittacelae Chaya cetastulapatre. 

chandijjai Ch. tyajyate. Hem. IV. 9r chaddai, Subst. 
for ५/ muc. Hoernle! p. 79: chand relcase Pr. chaddai. 
charena Ch. bhasmanā. Pischel Gr. $ 321, 326 chara = 
ksara saltpetre, potash. 

chuttibii Chaya chuttati. Hoernle loc. cit., pp. 46, 67, 
chút ot chut, be released = Skt. chut, pass. chutyate = Pr. 
chuttai, Hala v. 160 accordingly. 

B'G chodaya Chaya brasva from the ५/ ksud. 

jbampei Chaya pidadbati. — Hoernle loc. cit., p. 79 
jbamp throw on, cover=Skt. ksap, Pt. jhampai. 
dbalabalaya Chaya mrduka. 

dhaliya Chaya skbalita, ct. Hoernle loc. cit., p. 80: dhal 
send forth, pour out, a modification of dhad = Skt. dbrad. 
dhal a passive of root dbal. 


Hoernle, A Collection of Hindi Roots, Calcutta, 1880. 


245 
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dburudbullanto Chaya paribbraman. Desin. 4, 17 dbum- 


dbullai bhramati, cf. runarunnai 245 and Hala’ 315 
ramrunai. 

nabarana lion from nakbara. 

tavani Chaya vyaya expense. Desin. 5, 1 = bhaksana- 
yogyam. 

tungasu Ch. bbramya. 

thavakkao, G tbabbakkao Chaya samübab |better 
stavakab |. 

duvvojjbam Chaya dwbkavabyam, according to 8 331 is 
vabyo vajjba. Desin. 7, Bo vojjbao bbarab. 


, 790, 791, 792, 793 dosiya Chaya 790 vasanavikretr. 


dbukkodiya = *dvikotika Chaya samíaya. About this 
aspiration of the initial d cf. Jacobi A E dbijai = dvijati. 
$ 249 P. 

D F dhukkuddhuyai. Desin. 5, 60 dhukkuddbuam ulla- 
sitam. 

dhoyamana, skr. ./ dbav. Hem. dhavai, dbuvai, the 
common form ts dbuvvanta, as in v. 112, and in Hala 
564 and § 538, but 112 A dbovanta. 

V pauttbara = *prautstara Chaya caladdbradajala, A 
pavittbara, D F savitthara 

pattalabattbo Chaya pratibarab. DeSin. 6, 14 pattalam 
tiksnam krsam, pattrababulam 


pilavaya = *pidapaka Chaya yantrika. 


, 515, 516 pukkarayam, Chaya 515 osadbivisesa, Chaya 


G 515 pumskarakam, Chaya 515 phutkararatam. 
balahattuya Chaya canakarotika. 

bbalei ved. bbalayati Chaya pasyati (Sanskrit nibba- 
layats). 


majjbavalio = cittavakrab (with reference to the bad T 


75/ 


199 
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man), =? (with reference to the lion), Chaya madbye 
valitab ot it 1s a derivative from बफ? 

mandalibandbo dance? 

marumarumaratt: onom. as to suraya. 

mabamabiyam Chaya kathitam. Hem. IV. 78= pra 
-- A sr. 

mubavancanah Chaya B acapalah; C. E. patbane vaksa- 
rabhaksakab, sec for it: 89 chanavancanena by not cele- 
brating festivals. go parakalattavancanayam avoiding of 
the wives of others. 

runarunai (F runajbunai), to buzz. Hem. IV. 368 
ranujbumi. Hala 575 R runajhanai. 

rundi Chaya rudratva, cf. Hala ramda wide, broad. 
layanto Chaya lanto from ./ la= grhnanto. 
Inficapalufica pulled to and fro. Hala 426 kulumeiuna 
P. W. ,/ kulumce. 

vattilam Chaya adhikam. Desin. 7. 34. vattimam ati- 
riktam. 

vana water, with the same meaning also ved. 

vammalo Ch. sabdab. 

vasariyam, perhaps for vasariyam = *vasagarikam. Chaya 
vasam. 

cf. v. 625 vichudio Chaya vicbutita. Hoernle loc. cit., 
p. 67. chud be let off, be released, and Hem. IV. 439. 4 
transl. vicchodavi with a similar meaning. 757 B 
vicchubio, cf. Desin 7. 62 vicchoho virabab. Hem. IV. 
143 chubai=ksipati. P. $ 66=ksubbati. 

vimbalo B C E=vibvala. P. § 209. 332. Hem. II. 58. go. 
93 have not this form, only Hem. II. 58 transl. have the 
common form. AcyutaSataka 23 we find vimbalia; 109 


३ 20 
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D, F 00777004/0, bbambbalo, and v. 116 have D, F. 
vibula, the other MSS, vibala. 


, 080 visattai Chaya 678 vighattati. Chaya 680 na 


vijrmbbate. In Hem. IV. 176 transl. Pischel gives a 
root ५/ sat=dissolve from the Dhatupatha 9. 12. 
visakha Chaya gopibbedab. 

V velambba Chaya vilambha, cf. 9 565 viwvviya and 
veuvuiya (Ayarangasutta). 

sayaraya Ch. ausadba. 

785 saunna Chaya sampurna. In Vedic, there is a pürna 
n. in the function of a substantive, of which saunna the 
adjective = sapurna. 

saddbie Chaya dravya-vinimayena exchange. 19 the 
word = sandhi, cf. vinjba and vijjba? Jacobi Kalpa S. 
saddbi = $raddba. 

sarisam Chaya saba Jacobi, A. E sarisa with this meaning. 
suvisattha (A subasattha)=suvisrasta or  suvisvasta, 
Chaya pumscali. 

subavaya =*sukhapaka Chaya sukbajanaka. 

stlidinna (2) with che meaning of saliprota. Hala reads 564 
salabinna. 

sohanjanaya Chaya saubbagyajanaka. 

bakkam Chaya preranam. Hem. IV. 134. transl. in 
M. G. B. U. has the meaning of to drive. 

ballantadanta Chaya galaddanta with teeth being loose, 
Hala 637 R ballanta; the other MSS. have anavia 
(avanamita). Instead of it Desin. 8. 62 halliam calitam. 
Monier Williams hallana rolling about. 

ballappbala Chaya kampanasila. Desin. 8. 59 ballap- 
phaliam dkulatvam Hem. Il. 174 ballapbala is cited 
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without giving its meaning, Hala 79 ballapbala autsu- 


kyam. 


RELATION OF THE VAJJALAGGAM TO THE SAPTASATAKAM 
05 HALA 


Already in Hala we have an arranged text in two MSS. 
(S.T.) which thereby prove to be younger recensions. They 
arrange the text according to vraJyas; so has S 60 chapters of 
which 25 agree with those of the Vajjalaggam. Also the Jains 
have employed the Saptasatakam. We have a recension (R) of 
them which Weber used for his edition. Most of the verses which 
the Vajjalaggam has common with Hala agree in their variants 
with those of R in opposition to other MSS. of Hala. Also the 
MSS. S and T and the verses borrowed from Hala by Jayaval- 
labha have common traits in many respects. Summarizing 
we may say that Jayavallabha made profit of a recension of Hala, 
which is greatly influenced by that of the MSS. R 51 which 
according to Weber are kindred with each other (Weber, Hala, 
p. xxxix). | 

It follows from the comparison that the variants of the one 
recension D of the Vajjalaggam are better and richer in 
meaning than those of the Vulgata. As far as we can judge from 
the verses common with Hala the Vulgata represents a younger, 
afterwards recasted and thereby deteriorated text, in which not 
only the true meaning is sometimes weakened and twisted, but 
also the construction is not clear. 

The verses common to both recensions of the Vajjalaggam 
are divided among them in the following manner: — 

From the 795 verses of the Vulgata belong 76 (of which 
D 54 D appendix 2) to Hala, 53 of them to the recension R.’ 


1 These, except five, also belong to the Vulgata of Hala. They 
3 
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(D 41, D appendix 2), 17 to the Telinga recension 1? (D 8), ३ १० 
the Vulgata of Hala’ (D 3), 1 to the recension of Sadharana- 


are the following verses, the star marks the verses, which are contained 
in D too: — 


Vulgata Hala Vulgata Hala Vulgata Hala 


2 2 *347 236 *439 198 
"34 250 348 53 44० 399 
"us 39 "353 374 "453 २०२ 

68 217 ०354 45 "457 472 
१80 753 *362 432 *462 38 

95 752 *365 46 *464 36 
"102 284 374 50 *465 59 
*114 282 *375 190 *473 9 
"140 673 "377 208 "476 197 
"147 243 *378 206 496 669 
*206 119 *381 475, "533 555 
*212 173 *390 430 *556 286 
251 755 *406 361 "557 103 
*284 720 *412 627 *633 575 
"308 395 "413 181 *637 311 
०312 268 "425 57 643 70 
318 278 *430 377 654 563 
*325 209 *432 194 


2 Only five of them are also to be found in the Vulgata: — 
Vulgata Hala Vulgata Hala Vulgata Hala 


17 815 244 819 *467 871 
961 688 282 883 491 877 
189 82० "319 | 548 494 879 

*207 120 333 829 611 816 
*208 598 १३61 935 616 916 
213 951 “438 178 

3 Vulgata Hala 

"307 671 | 

*344 746 í 


०454 401 
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deva^ alone (D 1), 1 to Kulanatha's text alone,’ 1 to the Com. 
MSS. alone’ (D 1), D and F. have 21 verses more from Hala 
namely from R 16, from T 4,* from the Vulgata 1," D alone 
has 2 verses from Hala!" (D appendix 3'?) F alone 10," H 
alone 2,'^ A alone 1. Therefore, on the whole, we find again 
115 verses (R 85) in Hala, from which many may be from a 
source which also Hala has employed. Nothing is certain 


about that. 


TEXT-TRANSFERRING. 


The language of the Vajjalaggam told us that there are 
many younger elements in it, the yerses show too that the 
Vajjalaggam has not come down to us in its original form. I 
made profit for my edition of 8 MSS., which give the text in 2 
recensions D and V. D has 692!" verses, V 652, we take no 
account of the appendix afterwards added to the two recensions. 


As results from this and moreover in D explicitly is said, the 


4 Vulgata *160, Hala 812. 

5 Vulgata 658, Hala 7o1. 

6 Vulgata *648. Hala 729. 

7 One verse is to be found in Mammata's Kavyaprakasa printed in 
Weber Hala as verse 969 

8 They are Hala verses 41. 43. 51. 83. 105. 161. 164. 166. 189. 
211. 338. 345. 346. 347. 348. 349. 439. 472. 

9 Hila verses 175. 668. 676. 884. 

10 Verse 408, To it a verse of Dhanika's Com. of the Dasarupa 
printed in Weber Hala as verse 936. 

II R: 13. 210. 


12 रै 201, 251. Com. Manuscript: 738 

13 R 27. 32. 74. 101. 144. 182. 341. 397. 534; T: 667. 
14 R 72. 147. 

15 R 262. 


16 In reality 695, yet 3 verses are twice quoted. 
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original Vajjalaggam had 700 verses. As only 449 verses are 
common to both recensions, a reconstruction of the text 15 
impossible. The picture becomes still more unfavourable, if 
we compare the other MSS. with them. For from these 499 
verses three are not contained in F. These are Vulg. 85, found 
in D V A; Vulg. 378, found in D V; Vulg. 449, found in 
D V A. Another 57 verses are not contained in A. According 
to the numeration of the Vulg., they are the following verses: 
1. 6. 53. 54. 55. 56. 60. 171. 172. 176. 280. 306. 312. 338. 345. 
349. 351. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 370. 371. 395. 410. 414. 
418. 432. 447. 460. 471. 478. 488. 513. 517. 518. 524. 528. 540. 
547. 563. 568. 574. 578. 590. 599. 623. 628. 629. 636. 649. 698. 
781. 784. 786. Only 389 verses are so left, which are to be met 
with in all manuscripts and which may be looked upon as a 
true ingredient of the original Vajjalaggam. Many of the other 
verses may be genuine too, but we know nothing certain 
about it. 

Let us now examine which of the two recensions 15 older or 
nearer kindred to the original Vajjalaggam. In favour of the 
recension D the following may be said: On the one hand, D has 
better and older variants than V, as a comparison with Hala 
shows, and it also has the original expression sattasayao (sat- 
tasayao samatto at the end), and in the index the expression 
sattayasayammi; on the other hand, also the arrangement of the 
chapters of D seems to be older than that of V. For in D 
_ the chapters Jantiya, musala, dhammiya, vijja, Jotsrya are headed 
by artha, if we rightly understand the principle of classifying the 
chapters according to dharma, artha, kima, 1.८. according to their 
proper meaning, in V on the contrary by kama. The double 
meaning which must be attached to these verses has determined 
the arrangement in V which corresponds more to the improvement 
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of the later time. Moreover, we find several chapters in V which 
do not correspond to the context as dhavala, siha,-vajjà-; pavasiya- 
v is twice inserted and also other vajjas which D shows only in 
ics appendix. What results from a comparison of the manus- 
cripts in particular runs as follows: — | 
' Except balastloya- 
vajja they all are to be found in the Vulgata, in a differing 
arrangement however." Of the 692 verses 448 are common 


to D and ४, ? 226 to D and F,” 5 only to D and A, and 13 are 
to be found only in D. The appendix which contains 105 


D. The number of the chapters ७ 48. 


verses’ 15 also divided into vajjas and with a part of the verses is 
closely connected to A. Twenty-eight verses of the appendix 
are also in A and V, 2 only in V, 15 only in A and 60 only in 
the appendix D. 

V. (MSS. B C E G). Besides the 47 chapters common 
with D, V has another 19 of them; the number of the verses 15 
however only 652. The verses 653-795 in another 27 chapters 
must be looked upon as an appendix. Only 4 of these verses are 
in D and F, and 1 moreover in F alone. This excludes that chese 
142 verses belong to the original text of the Vajjalaggam. 

F. As to the arrangement of the chapters, F follows D 
with the exception that soyaravayja with 3 verses follows the 


appenddix v. 6—10 correspponding to the Vulgata. The remark- 


17 In chapter 41 of the index V 5-9 balakittina is mentioned; it has 
the heading balasiloya in the text. 

18 Moreover gayavayja in the Vulg. is decomposed into virijha" (19) 
and gaya’ (20) and pautthiya^ is twice mentioned as pavasiya? (38, 45). 

19 Really 449, yet verse 276 of the Vulg. is twice met with. 

20 Most of thc 448 verses are of course also found in F. 

21 F takes no notice of this appendix, and consequently does not 
know it yet. | 
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able fact result that in most of the chapters the verses are 
arranged in the order of the Vulgata first and then follow those 
verses of D which are not yet contained in them. But in some 
chapters the arrangement of the verses corresponds with D in 
opposition to V. Consequently F is a fusion of the two recen- 
sions. This evidently results too from a circumstance due to the 
inattention of the copyist. In the chapter suraya^, F at first 
quotes the verses 319-328 of the Vulgata and than four more. 
Verse 13 agrees in its first half with the frst half of verse 11 in 
D which has also the succession of lines of V but between them 
are another 5 verses of which 4 are of the above mentioned F; 
the second half however corresponds to the second half of verse 
326 of the Vulgata which in F is anticipated, but in D follows 
that verse 11. The copyist therefore used a copy which corres- 
ponded to V and another which contained the text of the recen- 
sion D. In particular the verses are distributed as follows: F 
has 817 verses’ of which 524 are common with V, 226 with 1), 
8 only with A, and 59 only in F. 

A contains the same chapters as V and in the same arrange- 
ment; the chapters soyaravajJa (1), pavasiya” (38), 54294" (69), 
hemanta® (70), sisira” (71), puvvakayakamina^ (74), do not exist 
here. The chapters following verse 652 in V are inserted bet- 
ween the several chapters according to their meaning, they re- 
present the succession of lines as V shows it. 

If so A as to the chapters which prove to be the root of 
the Vulg. entirely follows its arrangement, V on the contrary 


I F has 831 verses of which 14 as doubled must be taken off, they 
are in sugharini?^ 2— ro, and twice the verses Vulgata 87. 92. 93. 100. 


211. 338. 345. 346. 347. 348 349. 439. 472. 
2 As far as they are not included in the 524 verses. 


[ 23 | 


seems to have extracted its appendix from A or its copy. In 
addition to 1t A has often divided the chapters of the Vulg. into 
several others. A has only two chapters which are not to be 
found in V: kajJarambhajati-vajja? and kularakkhananit^. In 
particular it results that lavanna^ entirely follows the arrange- 
ment of D and F in the same way suraya” that of D,* hiyayasam- 
varana” that of D and F. 


From all this results chat che MSS., as we have them now, 
have formed great varieties from those to which they retrace as 
to their sources. The verses of A distributes as follows: A 
has 889 verses of which 686 are common with V, 59’ with D 
and F, 5 with D alone, 8 with F alone, 15 with the appendix 
D, 116 for chemselves. 


H. As to this manuscript it is an extract from D. Of its 
207 verses 186 are common with D, 3 with V. and 18 belong 
to it alone. 


The total number of the different verses contained in the 8 
MSS. 1६ 1 ०330. It is the sum of the following numbers: — 


Vulgata .. 795 D in itself | ... g 
D common with F ... 226 D appendix in itself ... bo 
D with A .. पु Hin itself ... 18 
D appendix with A ... 15 F ७. x e 59 
A with F a QUA ,, ,, ... 110 

(C we ou ue. AG 


3 Contains also verses from Vulgata dhiravajja. 

4 Even one verse of it is common only to À and D. 

5 On the whole they are 89: verses, yet the verses 61 and 539 of 
the Vulgata are twice met with. | 

6 Besides those contained in those 686. 
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DESCRIPTION OF THE MANUSCRIPTS. 


1. Recension of the Vulgata. 
To it belong the manuscripts B C E G which all have the 


same Chaya. Besides the rendering of the text, it only occas- 
sionally contains short explanatory notes. 


B. Borrowed from Keshavlal Premchand Mody, Ahmeda- 
bad, 72 foll., 13 lines of 40-54 aksaras, 95 chapters and 795 verses. 
Text and Chaya are written without interruptions. Entirely 
corrected copy. The Chaya is shorter than that of C E G. The 
MS. begins with prakrta subbasitavalya vidyalayasya cchaya 
likbyate: taira Sastrasyadau — $vetambarasiromanir Jayavallabbo 
nama kavib samskrte nibpratibbam tathd ca Srngarinam janam 
avalokyatmana — samskrtapara mgato pi — prakrtagatbasa mgra bam 
imam cakara. The last leaf of the MS. is wanting, the text breaks 
off with verse 795 in the Chaya. Thereby the date of the copy un- 
fortunately has been lost. The verses as in all other manuscripts 


are not continuously numbered but only within every chapter. 


C. Borrowed from Keshavlal Premchand Mody, Ahmeda- 
bad, 112 foll., 11—12 lines of 40 aksaras, 95 chapters and 810 
verses.” Text and Chaya are written without interruptions. It 
begins with Sri Jinaya namah;......... follows verse 1 and then thc 
introduction of the Chaya as in उ. The MS. ends in iti padya- 
layachaya sampata. samvat 1812 varse vaisakhavadi caturtbyam 
some (Monday, May 6th, 1756 a. Chr.) sampurnedam srimat- 
kharataragacche gacchadbirajasri 108 sriJinalabbasurijiupadesad 
likbitam 30 akbairajaganib sriPhattepuramadhye subbam bhavatw, 


Srirastu, subbam astu, granthatikasamyuktalipikrtam. ४०७. 


7 Verse 269 is followed by 13 verses and verse 624 by two verses 
without Chaya by which they are marked as later insertions. 
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E. Deccan College Library No. 420, 55 foll., 17 lines.of ५० 
aksaras, 95 chapters and 795 verses. The text in the midüle, 
above and under it the Chaya arranged in 5—6 lines. Entirely 
corrected copy. It begins Om namah Sarasvatyai,......... then the 
introduction of the Chaya as in B. At the end of the text 
follows......iti srivijjabalam sampurnam. samvat 1677 varse asovadi 
12 gurau (Thursday, Oct., 22nd, 1620 a. Chr.) libbitam. Sri 
Vijjapuranagare lipikrtam pustakam subbam bhavatw $rib. At 
the end of the Chaya follow 4 verses’ which inform us of the 
author and the time of composition. They are 

gacche Prthaw srimati Manabbadrasurir babhiva prathitab 

pribivyam. | 

tadiyapatte | Haribbadrasurir jajne kbila ksmatalalokapa- 

jyab. 1. 

tacchisyaleso ‘sti gunanuraktah SriDbarmacandrab sakalab 

kalabbib. | 

nipiya yadvagamrtam sudbaya manobaram no vibudbab sma- 

ranti. 2. 

Vijjalaye prakrte’smin subbasitamanavabo. 

lilekba lekhakacchayam Ratnadevas ca tadgira. 3. 

fikbigrabagnicandre (1393) bi pramite vatsare [vare] 

grantho yam samkbyayakbyatab. sabasratritayam nans. 4. 

iti sri Vijjabalavrttib sampurna. subham bhavatn. kalyanam 


astu. 5777 astu. 


8 The Year is a$ vinadi, the month amanta 

9 Printed also in Bhandarkar Report, 1883-1884, Bombay, 1887 
| p. 326 from a MS., which he found in Ahmedabad. Except the inserted 
list in 4 verses after verse 5, which are afterwards inserted as they are 
not counted, it agrees with MS. E as far as this can be judged from the 
extract given by Bh. According to Bh.'s statement it has 704 verses, E 
however 795. 

4: 
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G. From Pathan . Deccan College Library No. 744. 142 


foll., 10 lines of 35 aksaras. Text and Chaya are written with- 
out interruptions. It is a new copy written by two different 
hands. The Chaya begins with $ri-Ganesaya namab......follows 
the introduction as in B it ends in iti padyalayacchaya samapta. 
vidyalayavrttib. purvalekbana" 1670 (1613 a. Chr.) stta^ 1931 
(1874 a. Chr.). Anabilagrameli® midam. gr. 3800. | 


ll. Recension D. 


D. From Surala, Deccan College Library, INo. 182, 32 foll., 
11 lines of 5o aksaras. Text without Chaya. Verses 5—9 
contain an index of the various chapters.’ 

gabanam 1. kavvanam 2. sajjanam 3. pisunana 4. nii 5. 
dbiraana 6. sai asai 7. 8. gharani 9. nebana IO. cheya 11. jantina 
12. musalana 13. 5. 

dhammiya 14. vejja 15.’ nimittiya 16. vesanam 17. seva- 
yana 18. subadana 19. bari 20. mayana 21. suraya 22. biyayali- 
yana 23. vabána 24. nayanana 25. 6. 

sibinanam 26. olaggaviyana 27. dutna 28. dhanna 29. sasa- 
yana 30. paficama 31. ७०१4 32. pimmana 33. [mana 34^] mana- 
sam. varanayana (2) 35. 7. 

málai 36. bbamara 37. gayanam 38. karabaya 39° lavanna 
40. balakittina 41. daiyanwraya 42. balasavavuana (!) 43. bala- 
sikkbana (!) 44. 8. 

pantbiya 45. bamsa 46. ghananam 47. vasantayanam 48. ca 
sattayasayammi (!)° evam" atthalisam bavanti vajjau nayavva. 9. 


10 Also F and Bhandarkar, loc. cit., p. 325. 

i F: Bh. vijja. 2 Is wanting in D.- 
3 D: Bh. write rahaya. 4 F: layanna. 

5 D: Bh. sattayayammi. , 6 F: eyam. ^ 
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, In the MS the chapter vasanta is followed by the words 


sattasayao sammatto . Gatha 700. Subham bhavatti, आए, 
Another 106 verses are added to it under special chapter-headings. 
The collection ends in the words: vijjahalo sammatto. $ubham 
bhavatu. kalyanam astu. There is no statement of the ame of 
the copy of the MS. 

H. Borrowed from शा Dharma Vijaya Siri, Benares, 4 foll., 
17-18 lines of 68°70 aksaras. It is an extract from a MS. it ends 
in itt का Vijjalayoddharam Srih Srih. subham, bhavatu. 25 
chapters and 208 verses. The time of the copy 15 not, stated, 
however the MS. makes an old impression. 


"CTS Ill. 

The MSS. A and F belong to both recensions. As to the 
exterior construction, A follows more the Vulgata, F the recension 
D. 

A. India Office Library, No. 1363. Text without Chaya, 
35 foll.. 13 lines of 39—41 aksaras, 120 chapters and 890 verses. 
It begins with Ganesaya namah......and eds in...1t1 sri Jayavalla- 
bbaviracitam Vajjalayam samaptam samvat 1769 (1713 a. Chr.) 
varse je^ vadi (i.e. Jaestbe) 9. Many faults in the Copy. 

F. Borrowed from $n Dharma Vijaya Suri, Benares, 33 
foll., 13-16 lines of 35-49 aksaras, 48 chapters and 831: verses. 
Text with Chaya written round about it. The Chaya gives only 
a Sanskrit translation; several verses ate inserted into it. lt 
reaches as far as the 8th leaf and has been attributed to several 
verses still on leaves 26 and 21. The MS. begins with mabo- 
padbyaya sti Munivijayaganigurubbyo namah and ends in satta- 
sayo sammatto. iti sampurno Vidydlayanama granthab. samvat 
1653 (1596 a. Chr.) varse Tapagacchadhirajabbattarakapundaram 


(1) srisri 4 sri Vijcesenasuri [svaravijayarajye sakalavacakakotiko- 
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tirayamanamabopadbyayasn 5 Sri Munivijayaganicaranaravinda- 
cancankena sisyanutap’ Nemivijayaganinalekbi srimad-dvanti- 
nagaryam acandarkam ciram jayatu. Sri rasu (/) 


Verses 61-10 contain a list of the chapters as in D.” . 


7 As in Bhandarkar verse 10 of F- is followed by soyaravajja 3 
verses, then gühavajja As in D those 3 verses are wanting. | 


TABLE OF VAJJAS 

Name of Vajjas 

soyara ( श्रोतृ ) 

gaba ( गाथा ) 

kavva (काव्य ) 

Sajjana ( सजन ) 

dujjana ( दुर्जन) ... 

mitta ( faa ) 

neha ( स्नेह ) 

nsi (नीति) ae m 

dbira ( धीर ) dg "as 
_ sabasa ( साहस ) 

4८५ (देव) 

vihi ( विधि) 

dina ( दीन ) os 

daridda ( दारिद्रय ).... 

pabu ( प्रभु ) 

sevaya ( सेवक ) 

suhada ( ga ) 

dhavala ( धवल-बलीवर्द ) 

vifijba ( विन्ध्य ) 

gaya (mr) 

siha (सिंह ) 

०404 ( व्याध ) 

harina ( हरिण ) 

karaba ( करभ ) 

malas ( मालती ) 

indindira ( अमर ) ... 
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Name of Vajjas 

surataru ( खरतर ) ... ° 
bamsa ( हंस ) 

canda ( चन्द्र ) 

chailla ( विदग aaa ) 

paficama ( प्म ) ... 

nayana ( नयन ) 

thana ( स्तन ) 

lavanna ( लावण्य ) .. 

suraya ( खरत ) 

pemma (प्रेम ) 

mana ( मान ) का 
pavasiya ( प्रवसित )... A 
viraba ( विरह ) 

ananga ( अनङ्ग ) 
purusa-ullasa( gustar ) 

` piyánuraya ( भ्रियानुराग ) 

dui ( दूती ) a 
olluggaviya ( विरहपीडिता ) 
pavasiya ( प्रवासित ) 

dhana ( धन्य ) 
biyayasamvarana ( हृदयसंवरण) 
sugharini ( सुग्रहिणी ) 

sai ( सती ) 

asas ( असती ) l 

joisiya ( ज्योतिषिक ) 

lebaya ( लेखक ) 

vijja ( वैद्य ) 

dbammiya ( धार्मिक ) 

jantiya( यान्तिक) ... 


Name of 742. |... ° Pace 
musala ( घुसल) ... Tr oe. Lone 110 
balasamvarana.( बालासंवरण) ... n ^e. 110 
kuttini sikkba ( feat शिक्षा ) TA wa. टे 
vesa ( वेश्या ) i ay me . 114 
kivina (कृपण) ... as Fes ... 118 
udda ( उड"खनक ) ... T = ... 120 
kanha ( कृष्ण ) e I ... 120 
rudda (रुद्र ) T, 2s 253 e. “124 
hial; ( प्रहेलिका) ... 008 hex ... 124 
sasaya ( शशाक ) oie -— sun ... 128 
vasanta ( वसन्त ) ac caa y ... 126 
gimha (sitet)... ae हु ag 130 
pausa( MIE)... Pas: "m s. 32 
saraya ( शरत्‌ ) ... m ss 134 
bemanta ( हेमन्त )... T is e. 134 
sisira (शिशिर) ... T un i. 134 
jara (जरा) p T - Lss 134 
mabila ( महिला ) ae ... 136 
puvua-kaya-kamma ( पूर्वकृतकमं ) ति ... 138 
thana ( स्थान) .., T E ... 138 
guna ( गुण) sii a २८८ Eos 140 
guna-ninda ( युणनिन्दा)  ... iu ... 142 
guna-salaba ( युणछाघा) ... दु ... 142 
purusa-ninda ( पुरुषनिन्दा ) ... € ... 144 
kamala (कमल ) ... ius D e. 144 
kamala-ninda ( कमलनिन्दा ) ... " ... 146 
bamsa-samana ( हंससमान ) ... oe ... 148 
cakkavaya ( चक्रवाक ) i T ... 148 


candana ( चन्दन )... a Si ... 150 
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Name of Vajjas QE | PAGE 
vata ( वर ) oe ees ... 150 
tala ( वाल ) me ae sos e. 152 
palasa ( TAT) ... ... m o 152 
vadavanala ( वडवानल ) ह... a ... 154 
rayanáyara ( TATER ) = us ह. आणव 
samudda ninda ( समुद्रनिन्दा ) ae e. 156 
savanna ( सुवणं ) ... Ex. T व 158 
aditta (आदिल ) ... - s. . ... 160 
divaya (दीपक) ... m " ... 160 
piyollasa ( प्रियोक्षास ) PA - ... 162 


dosiya ( बञ्नव्यवसायी ) "^ - ... 162 


INDEX To FIRST LINES 


seq रसविसेसं 

अकए वि कए वि पिए 
अकुलीणो AEN 
अगणिय समविसमाणं 
अगणियसेसजुवाणा बालय 
ग्ररगीव पउमसण्ड fau 
sree मह दे Uu 
अन्नारयं न यानसि न हु 
अहंसणोण meu faz 
WATT बालय gz वि 
regi ता इयर जणो 
अच्छउ ता फलनिवह फुल्ल 
Bs ता फंससुहं 
अच्छुठ ताव सविबभम 
अच्छउ ता लोयण गोयरम्मि 
अच्छोहि पइ सिहिणेहि 
अज्ज कयत्थो दियहो 

अज्ज वि विहुरो gg 

अज्ज वि deg गयो 

aa wat ति अज गओ 
asa faa तेण विणा 
अज्जं चेअ पउत्थो 

अज्जं चेञ्ज पउत्थो अज्जं 
अज्ज पुराणा अवही arg 
ATHY नीलकम्चुयभरिउ 
अज्माकवोलपरिसंठियस्स 
अणवरयं देन्तस्स वि 


५ 


अणवरय बहल रोमाश्वकड्चुय २५ 
अणुज्मिज्जिरी्रो आलोइऊण ६४६ 
अत्ता नहिरन्थलिया बहवीवाह ४६२ 
अथक्को रसरहिओ २७ 
अत्थस्स कारणो चुम्बन्ति मुहाइ ५७२ 
अत्थं धरन्ति वियला न देन्ति ५८४ 
ay असंखा संखा घवला ७५६ 
अत्थि घर faa गणओ विचित्त wee 
अत्थो विज्जा पुरिसत्तणं १२० 
afes रणरणओ fag ईसा ३३७ 
aF रणरणओ fas ईसा सुहट्टिए 


३३८ 
अद्धकख रभणियाइ t 
अद्धत्थमिये सूरे ज दुक्खं ७२२ 
अन्नं धरन्ति हियए २७४ 
अन्नं न स्वश शिय मज्झ ५२१ 
अन्नं लडहणयं wafeq ३१४ 
अन्नाणलग्गकयप्र्तपरियणो ७०७ 
अन्नाससे वि पिए अहिययर॑ ५५५ 


अन्नुन्नरायरसियं 'भ्रासन्नपआओहर ५६७ 


अन्ने वि गामराया गिज्जन्ता २८७ 
अन्नेहि पि न पत्ता २२६ 
अन्नो कोवि सहावो वम्मह ३६० 
गअप्पणकञ्जेण वि दीहरच्छि २८८ 
अप्पच्छन्द्पहाविर दुल्लह ४५३ 
अप्पहियं कायव्यं जहि =} 
अप्पाणं WITT ५१ 
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गप्पा qi न mufa ७१२ 
अबुद्दा बुद्दाणं मजमे ३० 
"m पाइश्रकव्चं २ 


अभया मओ A समया ससि व्व ३०६ 


अमरतरु कुसुममज्जरि २५६ 
असुणियगुणो न जुप्पइ्‌ १८३ 
अभुणियपयसश्चारा दीसन्ति ६५२ 
अमुणियपियमरणाए वायस ४६० 
अमुहा खलो व्व कुडिला ३०२ 
अमहाण तिणहर भोयणाण २१६ 
अलिएण व सच्चेण व गेणहसि ६२६ 
गअलियपयम्पिरि श्रणिमित्त. ३५० 
अलियं जम्पेइ जणो ज ७२७ 
झलियालावे वियसन्त कमल ७११ 


अवधूययलकणधूसराओ दीसन्ति ६५७ 


अवमाणिओ व्व सम्माणिओ १६५ 
वरेणा TE AY य ६४२ 
weg जं न विहियं जं ६७३ 
शवहि दिअहागमसङ्क्रीहिं ३७८ 
अव्यो जाणामि अह अतण ३३६ 
अव्यो जाणामि अह FAC ५५६ 
weit तहिं तहि चिय गयणां ३४४ 
गव्यो घावसु तुरियं कज्जल ४६० 
` अव्यो न हुन्ति थणया Wm ३११ 
maya विप्पिय रे गव्व भा ४८६ 
असईहि ak भणिया fagi ४८१ 
असमत्थ ^c omui ig 
असरिसचरित्ते frat खुदमणा ४६५ 
अह तोडइ नियकन्ध १८१ 
ग्रह भुजद पियकामिणीहि ६६ 
शह मरइ धुरालग्ग c १८० 


अहवा मरन्ति गुरुवसणपेक्षिया ६७ 
ह खप्पर पियमालिङ्गिञ॒ण ६८ 
अहियाइ माणिणो दुग्गयसस ४६२ 
अहिपावघण उच्छलिया २५६ 
अहिणवपेम्मसमागम जोव्वण ६२१ 
अहिणि व्व कुडिलगमणा WET ५६० 


meer सप्पुरिसेहि ११७ 
आरम्भो जस्स इमो ३३१ 

आलावणेण उल्लावणेण ३२० 

आविहिइ am चुम्बिहिद ७८४ 

आसन्ति सङ्गमासा गर्मान्त ७२६ 

ATEREA फणसो व्व १५४ 
आसासिजइ चंक्को जल- ७२५ 
इच्छा नियत्तपसरो कामो ३६३ 

इत्तो निवसइ अत्ता एत्थ अहं ४६६ 

इन्दिन्दिर छुप्पअ भसल २३६ 

इय कईजणोहि रईए ७६४ 
इयरकुसुमेसु महुयर दे २४६ 

इय वक्खमाण वि फुड दूई ४१६ 

इयरविहन्गमपयपन्ति ७२० 

इय पन्थ मा aay EM 

इह इन्दघणु इह मेहगळ्यियं ६२७ 
इहपरलोयविरद्धेण 'कणण- ४६६ 
इह लोए थिय दीसइ सग्गो ६७१ 

ईसीसि दिन्नकजल नोलुप्पल २६७ 

इसीहसन्तनीवीउलाहि ४४६ 

उच्चं उश्ञावियकन्धरेण भणियं ६५० 

उब्बग्गिरस्‌स त | «nue ३६४ 

उजमस विसयं परिहरखु दुकयं ६६४ 


see quí अहो वयन्ति 
उणहुणहा रणरणया दुष्पेच्छा 
उत्तमकुलेसु जमूमं ge 

sax घणणिरन्तरपक्का- 
उन्नयकन्धर मा जूर 

उन्नय नीया नीया 

उब्बिम्बे थणाहारे रेहइ 
उबभिजई सहयारो वियसइ 
उब्भेउ AEA सा 

उयणां भुवणक्कमणं MANT 
उयरे असिकप्परिए . 

उयह तरुकोटराओ गच्छन्ती 
उल्लवउ कोपि महिमणडलम्मि 
उवरि मह fas वम्मह 

उवहि लहरीहि गव्विर Weed 
उवह्विवडवाणलाणं परप्परुलह- 


ए कुसुमसरा तुह डज्मिन्तिहि 
एक्क fay सलहिजइ 

THY पत्थाने 

एक्कम्मि कुले एक्कम्मि मन्द्रे 
TAURIA 

एक्क खायइ मडयं अन्नं च 
UR दन्तम्मि पयं 

qm महुयरहिययं d fra 
एक्काए नवरि नेहो 

1क्केकमबई वेढिय विवरन्तर- 


एक्केण च पासपरिट्रिएण c 


ऐक्केण वि जह धुत्तीरएण 
vau विणा पियमाशुसेण | 
बहुयाइ 


[ 36 |] 


wes एक्केण विणा पियमाणुसेण 
३८४ . सम्भाव रोह 

७३० एक्केण वि सरउ सरेण 
३०५ एक्को चिय दुव्विसही विरहो 
२२४ एको श्चिय दोसो तारिसस्स 
१२८ एक्कोवि कोवि नियगोत्त 
३०६ ए दइए मह पसिजसु 
७३२ एमेव कह वि कससवि 
४६३ Q चिय नवरि फुर्ड 

७७४ Y faa agant 

१६६ एपयं वज्जालग्गं 

६५४ एयं वज्ञालग्गं सव्वं 


३४९ ओखिप्पद मण्डलमारुएण 
३६२ ओलग्गिशो सि धम्मम्मि 
०९२ siu मयण uuu जीवियं 
५१८४ ओ grag वासहरे 


३६४ कइया TI पिश्रो पुत्ति 
६५ कक्खाय पिन्गलच्छो mum 
४ afama वेज्लमणहरे 
vow कक्चीरएहि करवीरएहि quic 
२०४ शहि 
५७७ करुठबभन्तर निग्गयद्रघोलिर 
१७२ कण्हो कणहो निसिचन्दवज्िया 
235 कंणादो जयइ जुवाणो राहा 
ww कणहो देवो देवा वि. 
४२: कत्तो उग्गमइ रवी 
२६२ कस्तो तं रायषघरेखु 
५३१ कत्तो लब्भन्ति धुरन्धराइ 
कत्तो लवङ्गकलिया इच्छं 
७८० कत्थवि दलं न गन्ध 


कम्पन्ति चलन्ति समूससन्ति 

करचरणगराडलोयण बाहुलया- 

करिणिकरप्पियणवसरसस लाई 

करिणो हरिनहरवियारियसस 

कलियामिसेण उबमेवि 

कललं किर enu ure 

कवडेण रमन्ति जणां पियं 

कसस न भिन्द हिययं 

कह कहवि TE पयं 

कहू नाम तोए तं तह 

कह लब्भइ TIT अमहाण 

कह सा न संभलिजइ जत्य 

कह सा न संभलिजद जा सा 

कह सा न संभलिञ्इ जा सा 
घरबारतोरणा- 

कह सा न dafas जा सां 
नीसाससो 

कह सा न संभलिजइ हरइ 

का समसीसी तियसिन्दयाण 

का समसीसी सह मालईए 

किक्तियमेत्त एतं एता 

किविणच्भत्यणबिमुहा 

, किसिणिजन्ति लयन्ता 

किसीझो सि कीस केसव कि 

किं करइ किररवाओ 

कि करइ कुरज्ञी बहु- 

कि करइ तुरियतुरियं अलि 

किङ्करि करि म अजुत्त' जरोणा 

“किं ताल THR gray 

कि gra. पहाए किं THY 

किं वा Say कीरइ 


३१६ 


96 


१६६. 


४८१ 


] 


किं तेण आइएण वा कि 
कि तेण जाइएण वि पुरिसे 
कि विहिणा खुरलोए एका 
FLATT पडिहत्य- 


कुडिलत्तणं च qf च 
हत ताड णण 
कुन्दलया मउलपरिट्रिएण 
कुललञ्छण अकित्ती अत्थस्स 
कुलबालियाए deg जोववण 
कुसलं राहे Ses सि 

केसव पुराण पुरिसो सञ्च चिय 
केसाण TIVE Su राण 
केसिवियारणर। RT cd 

को एत्थ सया Best 

को एत्थ सया खुहिओ कस्स 
को दाऊण समत्थो को वा 

को Wut उव्वसिओ को वसिओ 


खणामेत्तं सन्तावो aat 
areaz विहिणा qa- 
खरपवण चाडुचालिर 
खरफरुसं सिप्पिडडं cpu 
खलसळणाण दोसा 

mafa घणा भग्गा य पन्थया 
गरुयच्छुहाउलियस्स य 
गहचरियदेवचरियं ताराचरियं 
गढ्बईः एणं भणियं AIA 
गहिऊण चूअमजरि कीरो 
गहिऊण सयलगन्धं मोकखं 
गहियविसुक्का तेयं जिणन्ति 
गाढासणस्स कस्सवि 


७०१ 
६६६ 
४८६ 
६१६ 
Lv 
५८६ 
२४८ 
५६६ 
४६७ 
४.६० 
LEE 
६८१ 


५६५९ 


१२७ 
९६७ 
६७७ 


४४२ 


ELE 


१२६ 
CC 


quu 


ET 


६४८ 
१६५ 
६६८ 
५१६ 
६३१ 
¥Yve 
६८३ 
१७४ 


गाहाणं गीयाणां 
TET रसा महिलाण 
गाहा रुवइ वराई 

गाहे भजिहिसि तुमं 


faq. दवग्गी मसिमलियाइ 


गुणहीणा जे पुरिसा कुलेण 
गुणिणो गुणेहि विहवेहि 
गुरुविहवलङ्किया अवि 
गुरुविहववित्थसत्यम्भिरे 
गोमहिसतुरङ्गाणां 


[ 37 ] 


१७ 
१० 
9% 
१६ 
६४३ 
६८६ 
v. v. 
२७३ 
७४२ 


१८६ 


घणसश्चया खुगुज्फा निबद्धलोहा ५६५ 
घरवावारे घरिणी वेसा gafn ४६६ 


घाएख मश्रो सहेण मई 
STU करण्डं भमइ वावडो 
घेप्पइ मच्छाण पए यासे 
घोलेन्ततारवणणुज्जलेण 


चञ्चरघरिणी पियदंसणा वि 
चन्द्णतरु eq सुयणा 


चन्द्णवलियं दिढकश्चिबन्धणा 
चन्दसस खशओ न हु तारयाण 


चन्दाहयपडि विम्बाए जाए 
चन्दो wafers 
. चलचमरकणणचालिर 


X चिकणचिकखल ceases 


_ चिन्तामन्दरमहाणमन्थिए 
चोराण कामुयाण य पामर 


gu पहुस्स ललियं 
sumatu वरिसो 


छाण्डिखइ हंस AC कत्तो वासो 


२१६ 
४२६ 


छन्दं अयाणमाणेहि 

छन्दं जो अणुवद्ट 

छन्नं धम्मं पयडं 

छप्पय गमेसु कालं 

छाया रहियस्स निरासयस्स 
छिजउ सीसं अह होउ 
छिन्नं पुणोवि छिजउ महु 
छिन्ने रणाम्मि बहुपहु 
SEX दढ PA NE- 
छेयाणं जेहि *कञ्जं 

जइ उत्तमो वि भणण मह 
जइ Hela ताण छुप्पयाण 
जइ गणसि पुणोवि तुमं 
जइ चन्दो किं बहुतारएहि 


जइ नत्थि गुणा ता किं कुलेण 


. २६६ 


६८४ 


जइ देवरेण भणिया खग्गं घेसण ६२२ 


जइ नाम कहव diu 


जई HE एत्थ मुयाणं जम्म 


जइ माणो कीस पियो 

जइ Tafa वच्च तुमं Waa 
जइ वञ्चसि qu तुमं एणिह 
जइ qui TA gH को 
जइ विसइ विसमविवरे 
जइ वि हु कालवसेणां ससी 


` जइ सा पइणा भणिया तिलयं 
जइ सा सहियाहि भणिया तुक 


जइ सा सहिहो भणिया 


१५२ 
४७६ 
३५४ 
३६६ 
३६७ 
३६६ 
१२२ 


७५७ 


६1४ 
१२४ 
६१३ 


जइ साखुयाए भणिया पियवसहिं ६२३. 
जइ सो गुणाणुराई गुणण्णुअओ ४७० 


aE सा न एइ गेह 


४१७ 


जह कणायं ae पडिमाण 
जह जह ACT चावो 

जह जह न समप्पइ विहि 
जह जह वडढन्ति थणा 


[ 38 ] 


७७२१ 
२१० 
११३ 


२०८ 


ww जह वडढन्ति थणा वियसन्ति२० ६ 


जह wg वडढेइ ससी 

जह पढमदिणे तह पच्छिमम्मि 
जइ पढमे तह दीसइ अवसाणे 
जह पलहिगुणा RfE- 

जं faq विहिणा लिहियॅच्तं 

जं जस्स मम्मभेयं 


२६% 
२७६ 
७६. 3 
७१० 
६७४ 

८१ 


जं जाणइ भणइ जणो गुणाण ६८६ 


जं जि खमेइ समत्थी 

ज॑ जोहए विलग्गं किञ्चि 

जं qe कज्ज भण तं 

ज॑ दिज्जइ परपरव्वसेहि 

जं नयणोहि न दीसइ 

जं पकखालियसारं जं mud 

ज॑ सेवयाण दुक्खं 
जडसंवाहियफरुसलणस्स 
TUITE न सुराणं रूसइ 
जत्तो नेहस्स भवो ad 
जत्तो विशोलपन लघवल 

जत्थ गयो तत्य गओ सांमलि 
RY न उज्जागरो जत्थ न. 
जत्थ न खुज्जय विडओ न नई 
afaa गुलं विमग्गसि न य मे 
जम्मन्तर न Ted Ted 

_ जम्मदिणे थणनिवडणभयेण 
जम्म विजन हुयं 
जलणखडहणोेण न तहा 


EY 
२२५ 
४१५ 
१६१ 


जलणपवेसो चामीयरस्स 
जलणं जलं च अमियं विस 
जलणिहिमुक्केण वि कुत्थुहेण 
जस्स तुमं अनुरत्ता सो qoum 
जस्स न गेणहन्ति गुणा 

जा इच्छा काचि मणोपियस्स 
जाइविखुद्दाण नमो ताण 

जाई ed विज्जा | 
जाएण तेण धवली कओसि » 
जाए माणप्पसरे फिट्ट नेहे 
जाओसि कीस पन्थे अहवा 
जा जा डाला लम्बइ 


afas न उ पियमप्पियं पि ` 


जा नीलजलहरोदारगज्जियं 
जाओ पियं पियं पइ एक्क 
जायाछुयविरहविस डुलस्स 

जाव णा वियसहि सरसा 

जीयं जलबिन्दुसमं उप्पज्जइ 
JEM वणगहणं गहणाउ 

जे जे गुणिणो जे जे 

जेण विणा y वलिज्जइ अणु- 
जे भग्गा faga समीरणेण 
जेहिं चिय उबभविया 

जेहिं नीओ वड्ढिं तालो 

जेहिं सोहग्गनिही fast 
जोइकखो गिलइ तमं 

जोइसिय कीस चुक्क्रसि विचित्त 
जोइसिय मा विलम्बखु 

जो जम्पिऊण जाणइ 

जो जं करेइ पावइ मो 

जो धम्मिय न पावइ Qu 


[ 99 ] 


फणझणई कणयडोरो ३२७ 
मिज्जइ कोणम्मि सया C vu 
मिज्जउ हिययं peg लोयणा ४५१ 
मीणाविहवो वि सुयणो ६४ 
सूरिज्जइ f$ न ज" किं ७६६ 


ठडढा खलो व्व सुयणो व्व ३०१ 
ठाणं गुणेहि लब्भइ ता गुण ६६० 
ठाणं न मुयइ धीरो ठक्कुर ६८२ 


डज्झउ सो जोइसिओ ५०३ 
erated कढन्ति agaaa ४०४ 
डज्झन्तु सिसिरदियहा ।पयम ६५५ 
esata EFRY कडढसि OL 
डहिऊण निरवसेसं amaa ६४४ 


डिम्भाण भृत्तसेसं च्छुहाकिलन्ता ४६१ 
ढक्कसि edu मुहं जं ६१२ 
ढडखरसेसो वि हु महुयरेहि २५१ 
ढलिया य मसी भग्गा य ५०६ 
हुरुढुल्लन्तो वच्छा Tey ६२५ 
तझ्या वारिजन्ती पियहि ५४५ 
तह्वियह्दारम्भवावडाणां ११६ 
तम्बाउ तिरिण खुपश्रोहराओ १५६ 
aad व्व समा मित्तो ३०३ 
तव धम्म नियमइए zY 
त वि तह पढमसमागमे ३२५ 


तह कहवि कुम्मुहुत्ते E ३८० 
तह चम्पिउण भरिया विहिणा ३१४ 


तह जन्तिएण जन्तं HAGA ५३६. 


वह झीणा जह मउलिय ४३७ 
तह wur qe विरहे ४३३ 


तह तुह विरहे मालइ 

तह तेण बि सा दिटठा 

तह नीससियं जूहाहिवेण 
तह afaa ag मालईए 
तं किं पि कम्मरंयरां 

तं किं पि कहवि होहिइ 

तं किं पि साहसं 

d sre सा कुण्डो सो उच्छ्र 
तं दटठुण जुवाणां परियण- 
तं नत्यि d न gu 

d नमह जस्स गोठ AIT 
तं fad कायव्वं ज॑ किर 

d fad कायव्वं ज fra 

तं afar सि पिययम 

ता क्रिं करेमि पियसहि 

ता किं करेमि माए 

ता कि भएण कि चिन्तिएणा 
ता तुङ्गो मेरुगिरी 

ता धणारिद्धी ता सुन्दरत्तरां 
ता निग्गुशोश्चिय बर पहु 
ता &d ताव गुणा ` 

ताव faq ढलहलया जाव 
ताव faa होहि ae जाव 
ताव 4 ofa sean 

ता वित्थिणरां गयरां 
तिणतूलं वि हु लहुयं 


तिलतुसमेत्तेश वि विप्पिएणा — 


तिलयं विलयं ।ववरीयकञ्चु?' 
तिहुयणमित्त वि हरी निवडइ 
qw! च्चिय होइ मणो 

gw थिरो विंसालो 


तुच्छ तवणिं पि घरे 
तुइ MINUTA खुहय 
qu गोसायणणणवियडरमण 
तुइ विरह तावियाए faar 
Ye सन्नमदोहलिरीए 


ते गिरि सिहरा ते पीलु qum 


' ते धन्ना कढिणुतुन्नयोरथण 
ते धन्ना गरु्यनियम्बविम्ब 

ते धन्ना ताण नमा ते fen 
ते धन्ना ताण नमो | 

ते धन्ना समयगइन्दलोण 


थणाजुयलं तीए निरन्तरं 
थद्धो बङ्ग्गीवो अवधि श्रो 
थरथरथरेई हिययं 

थरहरइ धरा खुब्भन्ति 
थोर गरुयाइ सुन्दरि wu 
ang सलिलसित्तो fear 


दइ्यादंसणतिण SA ACA 
«ET किंखुयासाहा तं 
TEU तरुणखुरयं विवि 
दट ag रयशामज्मे 
द्ढणोहणालपरिसंठियसस 
TRGELQEEUN वि 
(EE तडावयडमोडर' 
द्न्तनइक्खयभा a 
द्रसियकडकख निरिकखणाइ 
दाडिमफलं व पेम्सं 

दाशां न देशे न करेइ wn 
«rat न देन्ति मणां पुत्ति 
दारिइय तुज्क गुणा 


[ 40 ] 


४५६ 
४२४ 


४२२ 


४३४ 


दारिहय तुज्क नमो 
दाहिणकरेण खगगं 
दिट्ठा हरन्ति दुकूखं ` 


fecal सि जेहि पन्थिय 
दिद्वितुलाए भुवणं gafa 
दिट्ठो दिट्ठीपसरो 


fer वि होइ ge 
दिन्नं थणाण अर्घं 


ate लोइस॑ड्खलाण 

दीणां अब्भुद्धरिउ 

दीसन्ति जोयसिद्धा 

दोहर खडियाहृत्थो जोइसि at 
ate que बहुसुत्तरन्दयं . 
दीहुणहपउरणीसाससोहिया 


दुग्गयघरम्मि घरिणी रकखन्ती 


दूई तुमं चिय कुसला 
दूइ समागमसेउक्लयन्गि 
दुक्खं कीरइ qd 
दूरद्रिया न दूर 
दूरयरदेसपरिसंठियस्स 
दूरं गए बि कयविप्पिए 
देवाण बम्भणाण य पुत्ति 
देसि न कस्स वि जम्पइ 
देसि umet 

देसे गामे नयरे Tag 
देहि त्ति कह नु 


दोसिय घरागुणासारं छुविणीयं | 


दोहि चिय पत्त 


Wai त चेव दिण सा रयणी 
धम्मत्यक्रामरहिया 


[ 41 ] 


बवलं धवलच्छीए AE ५६७ 
धावन्ति age धारिया वि ३०० 


घोरेण समं समसीसियाए ११२" 


घुत्तीरयस्स कज्जे गहिराणि ५२४ 
धुत्तीरयाण कज्जेण घम्मिओ ५२५ 
धुत्तीरयेण धम्मियो te ५२३ 


नइपूर सच्छहे जोव्वणम्मि ३५४ 
न गणो दइ रुववन्तं न कुलोणां ५६६ 
नग्घन्ति गुणा विहडन्ति १२३ 


न तहा मारेइ विसं werd ३३५. 


न तहा लोयम्मि कडकखियम्मि ६६० 
नमिऊण गोरिवञ्जणस्स पल्लवं ६१० 


नमिऊण ज॑ विढप्पइ १०० 
TAT UU न कयं ३७० 
' न महुमहणस्स वच्छे ११८ 
नयणब्भन्तरघोलन्तवाहभर ४३० 
नयणाइ तुज्क खुन्दरि २६६ 
नयणाइ ge वियोए घोलिर ४२६ 
नयणाइ समाणियप्लाइ २६१ 
नयणाण TES वज्ज अहवा २६६ 
Tat न होइ WE २७० 
नवनलिणामुणालोज्लोलमालियं २६१ 
न विना सब्भानेणां aq; '. ५५६ 
न WEE अबभत्थरियं ६० 
नहमास मेद जराणो ५१ 
न हसन्ति पुरं न ३७ 
न हु कस्स वै देन्ति धणं ` ५७६ 
नाहं दूई न तुमं पिझो ४३८ 


नाराय निरक्खर लोइबन्त ७७० 


निग quate नियनिगगुणत्तणं ६६६ 
निदयकुहालहत्थय AFA ५८८ 
j | 


निद्दाभङ्गो आवणडुरत्तणां 
निद्धम्‌मो गुणरहिद्यो 

fadt उदयक खिर पन्थिय 
निम्मल पवित्तहारा बहुलोदा 
नियकम्मेहि विणीयं aa’ 
नियगुणनेहखयंकर मलिणां 
नियडकुडन्नं पच्छन्न देउले 
निययालएखु मलिणा कुणन्ति 
निवसन्ति जत्त छेया 
निविडदलसंठियं पि हु 
निद्दणन्ति धनं धरणियलम्मि 
नीरसकरीरखरखइरसंकुले 
नीससिउक्कम्पिउपुलएददि 
नेच्छ सग्गयमणां 

नेच्छसि परयवयारं 


पउरजुवाणो गामो महुमासो 
पक्खाणिलेण पहुणो 
पकखुकखेवं नहृसुईखरडणां . 
पडिवज्जन्ति न खुयणा 
पडिवन्न' दिनयर qnum 
पडिवन्न येण समं 

पढमं faa ये विगया घणागमे. 
पत्ते पियपाहुणए मङ्गलवलयाइ 
qup gi अटिठम्रुहावयं 
पयडिय कोसगुणडढे तह 
परपत्थ 1 पवनत्न' 

परलोकगयाणां fre Teast 
परविवरलद्धत्थे 
परखुच्छेयपहरणोण fuu 
परिधूसरा वि सहदयारमज्ञरी 
परिसुसइ करयलेन वि पेच्छद 


परिहासवास sey करकिसलय ६०७ 


पक्ञवियं करयल पक्षवेहि 
quu येन तमोहो फिट्टइ 
पाइयकव्वस्स नमो 
पाइयकव्वम्मि रसो जो . 
पायवडिश्रो गणिओ पियं 
पाविजइ जत्थ ge पाविज्ञइ 
पासपरिसंठियस्स बि गुणे 
पियकेलिसंगमोसा रिएण 
पिहुलं मसिभायणय अत्थि 
पुकारयं THY बालाए 
पुक्कारयेण विजय निव्विणणा 
पुणरुत्त Tarts दीहकन्धरो 
पुच्छिजन्ता नियपरियणेण 
पुरिसविसेसेण सईत्तणाइ न 
पुव्वेण AY पच्छेण वञ्जुला 
पेकखह महाण चोज्जं काणा- 
पेम्मस्स विरहियसन्धियस्स 
dri अणाइपरमत्थपयडणां 


wyau समं महिमणडलम्मि 
wed न wate: 
फलसम्पत्तीए समोणयाइ् 


बन्धवमरणो वि हहा दुग्गय 
बहकूडकवडभरियाणा पुत्ति 
बहूकूडकवडभरिया मायारूवेण 
बालं जरा fae कलभहुर 
बे मग्गा भुयणयले 

बेरिण वि हुंन्ति गईओ 
बेरिण वि महणारम्भे 


३१ ३ 
Yas 
३१ 
२१ 
३६२ 
६७४ 


. ६६१ 


६६४ 
५१० 
५१३ 
५१५ 
२२२ 
५८३ 
४९६८ 
yoy 
YN 
३४८ 
३२६ 
१५४५ 

Yo 
११४ 


« 


LE 
२८० 


६६६ 


२१६ 


६४ 
६६ 
१३१ 


बेरिण वि ररणप्पणणा बज्झन्ति २०० 


ने वि सवकखा तह बे 


भग्गे वि बले वलिए 


भग्गो गिमूहप्पसरो मेहा 
भणिश्रो वि जइ न कुप्पसि 
भद्दमुइमण्डण faa दरपिहुलं 
भमर भमन्तेण तए ATA 
wad भमरोत्ति गुणोज्मिएहिं 
भमिश्रो चिरं असेसो गामो 
afam सि भमसि भमिहिसि 
भुञ्जइ भुञ्जियतेसं grag 
भुञ्जन्ति कसणडसणा 
भूमिगयं न चत्ता सूरं 
भूमिगुणेण वडपायवस्स जइ 
भूमीसयणां जरचीरबन्धणां 
भूसणपसाहणाडम्बरेहि मा 


महरा मयङ्ककिरणा महुमासो 
मउलन्तस्स य मुक्का तुज्क 
मग्गन्ती मूलिय मूलियाइ मा 
मर्गं faa अलहन्तो दारो 
मज्कणह पत्थियसस बि | 
मडहुल्लियाए किं तुइ 

Weg मालई्कलियं 


मन्दारयं frase कुरयं qiie 


मयणाणलसंधुकखियनेहि 
मरु मरुमारत्ति भणन्तियाए 
मसि मलिऊण ण-याणमि 
महणम्मि ससि महणम्मि 


मेहुएहि कीस पन्थिय जइ 


महुरा वज्जेवि हरी न सुयइ 
मा इन्दिन्दिर grg 


१६० 


१६२ 
६४६ 
४५०६ 
“we 
२४५४४ 
RYU 
५४१ 


- ७७२ 


४४४ 
१५८ 
७२३ 
७३५. 
१४२ 


yyy 


३६४ 


a ३ ६ 


५५३ 
3 ०७ 


Co 


0213 


२३० 
५२६ 
३८५ 
३२० 
Log 

FE 
४६१ 
६०३ 
२४५ . 


मा उणहं पियसु जलं 

मा जाणइ जइ तुब्नत्तणेण 
मा जाणह मह ges 

मा किजसु अणुदियह 

मा दोषं त्रिय गेणहृह 
मानम्मि afta fas 
मानविहुणां सन्दी ए छोडयं 
मानससररहियाणं जइ 
माणं अवलम्बन्ती मरिहिसि 
माणिणि qug माण जइ 
मा पत्तियंपि fang पु सलि 
मा पुत्ति sug माण 

मा पृत्ति agag जम्पसि ` 
मालइ पुणो वि मालइ - 
मालइ विरहे रे तरुण भसल 
मा रच FAUT MENUT 
मा Sag SITE! धवला- 
मा रुवसु पुत्ति Say Aras 
मा qu£ वीसम्भं 

मा घुमरस चन्दणपक्लवाण 
मुत्ताहलं व कव्वं 

मुत्ताहलं व पहुणो funt 
मुय माणां माण पियं 
सुहदभारियहि खुद्र वि uz वि 
सुहराओ faa पयडइ 
मूलाहंतो aera निग्गमो 
fri पयतोयसमं ` 
मिलो सूरो कयपत्तपरियरो 
मेस" तिणं व qur 

मोत्तण करगणियं अश्नु लिमेत्तेण 
WAY बालतन्त' तह य 


[ 43 ] 


४४१ 
२०२ 
2७६ 
१६३ 
OWE 


३६३ 


७८६. 


रइकलहकुविय गोरो ६०६ 
रञ्चन्ति नेय कस्सवि र्ता ५४८ 
रञ्चावन्ति न aug देन्ति ५५० 
रञ्चावन्ति न रन्ति हरन्ति ५४६ 
रत्ते TH कसणम्मि कसणया ५५१ 
रमियं जहिच्छियाए धलीधवलम्मि६ ६१ 
रयणाइ सुराण समप्पिउण vic 
रयणायरचत्त णा वि पत्त ७५६ 
रयनायरत्ति नाम agra ७६२ 
रयणायरम्मि जम्मो हर २६८ 
रयणायरस्स न हु होइ OLY. 
रयणायरेण रयणं परिमुक ७४६ 
रयणुज्जलपयसोहं २० 
wate निरन्तर पूरिएहि ७५३ 
रायङ्गणम्मि परिसंठियस्स ६७८ 
राहाए कवोलतलुच्छलन्त ५६६ 
रुणरुणइ वेल्ल २४० 
इुन्दारविन्दमन्दिर मयरन्दाश ६३३ 
रे रे कलिकाल महागइन्द ४३ 
रे रे विडप्प मा gag ४८३ 
रे ससिवाहणवाहण मा ३७१ 


रे ससिवाहणवाहण वारिज्जन्तो ३७२. 


रेहइ सुरयवसाणो 


३२६ 


लङ्कालयाण पुत्तय वसन्तमासम्मि ६३७ 


लच्छिनिलयत्तणुत्तारवयरा 


लच्छोए विणा रयणायरसस 
लच्छोए परिगहिया उडढमुहा 


ललिए महुरकखरए 


लीलावलोयणेणा वि मुणान्ति 


wur तीए 


१११४ 
७१० 
७१३ 

२६ 
२८३ 


२७ 


[ 44 ] 


wifg पियो सरलेहि २६८ 
वग घाणा नहा सीहाण केसरा २१४ 
THM च सुहृडस्स EL 


बडवाणालेणा गहिओ महि ७४१ 
बडढस मालइकलिए निबभर २२८ 
^ वड ढावियको सो जं सि कमल ७१५ 
वणायतुरयाहिरूढ़ो अलिउल ६३० 


वण्णड ढा मुहरसिया नेहविहूरा ५६१ 
बद्धोसि तुमं पीझो सि ७६५. 
बम्मह पसंसणिज्जो सि ३६६ 


बम्महभकखण दिव्वोसहिए ६६३ 
` वरतरुणिनयणपरिसंठियस्स ६८० 


बरिससयं नरयाओ तस्स ६६६ 
वरिसिहिसि तुमं जलहर १५६ 
ववसायफलं विहवो . ११६ 
वस पहिय seram फिल्मो ४६५ 
वसिऊरा मजक fum ` ३६८ 


बसिऊरा सग्गलोए गन्धं २५३ 
बहुतरुवरारा ATH AAT ७३२ 
वहुसो वि कहिज्जन्त तुह ४३६ 
वाणियय हृत्थिदन्ता क्तो २१३ 
| बिउलं फलयं थोरा सलायया ५०२ 
बिज्ज तुहागमरा खिय मुका ५१७ 
बिज्ज न एसोजरश्रोनय ५११ 
विज्ञय अन्नं वारं मह GU ५१८ 
farka विशावि गया १८८ 


feat सो परिसक्ष उ १ ७१ 
वियडा वि जन्तवाया asst ५३४ 
वियलइ धणंणशमाणां १६४ 


वियलियतेएश वि quet ७७३ 
वियलियदलं पि गन्धोज्मियं. २५० 


वियलिय मएण गयजोव्वणेण १६० 
वियसन्ततरसतामरसभसल २४१ 
वियसन्तु नाम MEUA . २२६ 
वियसियमुहाइ बण्णोज्जलाइ ५३० 
विरह पलित्तो रे वर १६७ 
बिरहेण मन्दरेण व हिययं ३८१ 
विरवीए रइविम्बे नकखत्ताणं ५०१ 
विवरीयरया लच्छी वम्भं az शा ६११ 
विविहकइविरइयाणां . ३ 
विविहविहङ्गमनिवहे : ७२१ 
विसहर विसग्गिसंसग्गदूसिश्ओो ३८७ 
विहडओ मण्डलीबद्धो भज्जड ६०१ 
विहडन्ति सुया विहृर्डान्त ६७२ 
विहिणा ज॑ faa लिहियं १२६ 
विहिविहियं faa ang १३२ 


वेलामहल्लकल्लोलपल्लियं ७४६ 
वेझहलालाववियकखणाउ ४२१ 
वेसाणा कवडसयपूरियाणा ५७१ 


qaz बहलपरिमल tag २४६ 


सक्कयमसक्कय पि हु. ७ 
सगुणो नेह सउणो लोइल्लो ७७५ 
agm निग्गुणाण य ७० 


सञ्च IR कोयणडवावडो ३६७ 
सश्च faq चवइ जरो अमुणिय ६०४ 


सश चेय भुयङ्गी विसाहिय ५६८ 


सञ्च जरएकृसलो ४१२ 
सश्च पलास ज॑ फुृक्षिओ ७४३ 
सच्छन्द बोलिज्जइ १४७ 
सच्छन्दिया सरुवा . १२ 


सञ्जणसलाहणिज्जे qq. ७० 


aT होइ सुहरा सएण Wer 


सत्यत्ये पडियस्स वि १२१ 
que «que ET. 
सहालयं aed वित्थिएण २५३५ 
सद्दावसहृभीरु पए पए EE 
सन्धुकिज्जइ हियए परिमलया ६३४ 
सब्भाववाहिरेहिं तह २७६ 

सब्मावे पहुहियये जीये १७४ 
सम उत्तुङ्ग विसाला ३०४ 
सवियार सविब्भभरहस वस २६३ 
सव्वत्तो वसइ धरा सन्ति ६६७ 
सब्बरणुवयणपङ्कय १ 
TUNG रक्खह तं पुरिसं २६४ 
weal गाहाउ जणो १४ 
सव्यो oe hex १६० 


सरसल्लिएण भणियं बन्ध २१८ 
सरसाणा सरपरिसठियाण कमलाण७१७ 
सरसा निहसणसारा गन्धडढा ५७५ 


सरसा वि दुमा दावाणलेण ६३ 
सरहसरमण समप्पण ३२६ 
सहइ सलोहा धनघायताडणां ५६२ 
agafa जं न faz २८४ 
संकुइयकम्पिरज्गो ससङ्क्रो feno ६६२ 
संकुयइ संकुयन्ते १४५ 
संघडियघडियविधद़िय १०६ 
संचुर्णियथो रजुयप्पद्दार १५६ 
सं कासमए परिकुवियगोरि ६०८ 
संपत्तियाए कालं g ५७० 


संभरसि कणह कालिन्दिमजणें ६०४ 
संभरिऊण य ay तीए ४२८ 
सा तइ सहत्यदिन्न अज ४३२ 


[ 45 ] 


सा ga कए गयमय 
सान्तेहि असान्तेहि य 
सामा खामा न सदेह महणां 
सामा नियम्बगरया थण 
सायर लजाए कह न gU 
सा रेवा ताइ पाणियाह 
सालत्तयं पयं उरुएखु 
सालङ्काराहि सलकखणा हि 
साहसमवलम्बन्तो 
साहीणमामयरयणो अमर 
fara Bee कज्ज 
सिरजाणुए निउत्तो उडडो 
सिसिर मयरन्द पज्करण 
सिहि पेहुणावयंसा 

diei at कुलाओ कुलेण 
सोल वरं कुलाश्रो aree, 
सुपमाणा य सस्‌ त्ता बहु 
स म्मइ पश्चमगेयं पुज्जिज्जइ 
q FHE वलयाण रवो 

स्‌ लहाइ परोहडस ठियाइ 
स्‌.सइ व पङ्कं न वहन्त 
स्‌ facu निहासिएण वि 
स्‌इय गयं तुइ विरहे तिस्सा 
सेयच्छलेण dog तण ए 


' सो कत्थ गत्ते सो स्‌ यणवल्हो 


सो कोपि न दीसइ सामलल्षि 
' सो च्चिय सयडे सो faa 
सोमणामई उ feque 

सो qq स्‌ हं सो 

सो सोहइ दूसन्तो 

सो होहिइ को वि fert 


हत्थफ aur वि पिययमस्स 
gaha कवाल न मुयइ 
हन्तूण वरगइ्न्द वाहो एक्केण 
gagara TAT 

हरसि सरराम्मि SII 

हरिणा जाणान्ति गुणा 

हंसो AAT AMA काओ 
हंसो सि महासर awa 
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